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प्रकाशक की ओर सें- 


सरदार बहादुर महाराज जगतसिहजी का जन्म एक ऊँचे कृषक परि- 
चार म ग्राम नुसी (ज़िला जालंधर) में सन १८८४ में हुआ था । आपने 
पंजाब विश्व-विद्यालय से एम. एससी. तक उच्च शिक्षा प्राप्त की और 
गवर्नेमेंट एग्रीकल्चरल कॉलेज, लायलपुर से वाइस-प्रिसीपल के पद से 
कार्यमुक्त हुए । 

आप सन्‌ १९१० में हुजूर महाराज सावनसिंह जी की शरण में 
यें । रिटायर होने पर, तथा सिस में रहते हुए भी झाप कई-कई घंटों 
तक अभ्यास करते रहते थे। नौकरी के समय भी विद्यार्थी mah प्रति 
बहुत आदर और प्रेम के भाव रखते थे तथा आपको गुरुजी कह कर 
पुकारते थे । आपका जीवन सादगी, विद्धत्ता और आध्यात्मिकता से पूर्ण 
था तथा आप गुरु-भक्ति के एक अद्वितीय उदाहरण थे । अप्रेल १९४८ में. 
ER महाराज जी के चोला छोड़ने पर, उन्हीं की इच्छा और आदेश के 
अनुसार, आपने सतगुरु का कार्य सँभाला तथा २३ अक्टूबर, १६५१ को 
जोती-जोत समाये । आपने हज़ारों जीवों को नाम-दान देकर उनका उद्धार 
किया । चोला त्यागने से पहले आपने वर्तमान सतगुरु महाराज चरणसिह 
जी को नाम के प्रचार तथा संगत के मार्ग-दर्शन का आदेश दिया । 

“हूहानी फूल' में सरदार बहादुर महाराज जगतसिंहजी के अनमोल 
सत्संगों का हिन्दी अनुवाद है । सरदार बहादुर महाराज की अनपम सादगी 
आर नम्रता की झलक इन सत्संगों में मिलती है । आपने इनमें प्ररमार्थ 
के गूढ़ तत्वों को सरल तथा बोल-चाल की भाषा में समझाया है । 


आशा है अध्यात्म-प्रेमी भाई-त्रहिन इस पुस्तक से लाभ उठायेंगे । 


जनवरी, १६७१ के, एल. खन्ना | 
डेरा बाबा जॅमलसिंह सेक्रेटरी 
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शब्द श्री गुरु ग्रन्थ साहिब 
सिरी रागु महला ३॥ 


जगि हउमै मैलु दुखु पाइआ मलु लागी दूजे भाइ ॥ 
मलु हउमै घोती किवे न उतरे जे सउ तीरथ न्हाइ ॥ 
बहु बिधि करम कमावदे दूणी मलु लागी आइ ॥ 
पडिए मेलु न उतर पूछहु गिआनीआ जाइ gu 
सन मेरे गुर सरणि आवे ता निरमलु होइ ॥ 

सनमुख हरि हरि कार थके मेलु न सकी घोइ ।।१।।रहाउ॥ 
सनि मेले भगति न होवई नाम्‌ न पाइआ जाइ II 

सनमुख मेले मेले मए जासनि पति गवाइ ॥ 

गुर परसादी मनि वसे मलु हउमे जाइ समाइ ॥ 

जिउ अंधेरे दीपकु बालोऐ तिउ गुर गिआनि अगिआनु तजाइ UR 
हम कौआ हम करहगे हम म्रख गावार ॥ 

करणे वाला fana ga भाइ पिआर ॥ 

साइआ जेवडु दुखु नही समि भवि थके संसार ॥ 

गुरमती सुख पाईऐ सचु नामु उरधारि ।।३॥। 

जिसनो मेले सो मिले हउ तिसु बलिहारं जाउ ॥ 

q मन भगती रतिआ सचु बाणी निज थाउ ॥। 

मनि रते जिहवा रती हरि गुण सचे गाउ ॥ 

नानक नामु न वीसरे सचे माहि समाउ ।।४।।३१।।६४।। 


सत्संग के वचन 


aa 
Sen 
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है, उसके लिये सब ऋषि-मुनियों का यही कहना है कि मालिक 
को अपने अन्दर ढूँढना चाहिये ! यदि बाहर ढूंढें, तो वह बाहर 
कहीं भी नहीं मिलता । बाहर क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि इसे 
जो हथियार--श्राँखें, कान, नाक, मुँह वगैरह मिले हे, उनकी 
ताकतें इसको अन्दर काम नहीं amat । पर जेब यह अन्दर जाता 
है तो वहाँ आँखेँ भी और हें, कान भी और हैं, नाक भी और 
है तथा मुंह भी और है । गुरु अर्जुन साहिब कहते हें, “से अ्रखड़ीआ 
fifa जिन्ही डिसंदो मा पिरी” । 

वे आँखें ये नहीं, वे अन्दर हैँ । अगर अन्दर प्रवेश करके 


_ तलाश करें तो वे मिल जायें । अन्दर जाकर उस शक्ति को देखो | 


उसे धारा कहो, धुन कहो, शब्द कहो, नाम कहो या आवाज़ 
कहो । वह सचखण्ड से चलकर कुल खण्डों-ब्रह्माण्डों को बनाती 
हुई यहाँ (मस्तक पर) आती है । वेद उसी को नाद कहते हैं। 
नाद का अर्थ है आवाज । ऋषि-मुनियों ने उसे श्राकाश-वाणी 
कहा है । मुसलमानों ने उसे निदाए-श्रासमानी कहा है, कि आस- 
मान से आवाज़ आ रही है । शम्स तब्रेज उसे बाँग कहते हें 
faar भी कहते g गुरु साहिबों ने उसके कई नाम रखे हूँ । 
क्योंकि उसके अन्दर आवाज है, इसलिये उसका नाम शब्द रख 
दिया है । क्योंकि वह हमेशा कायम और स्थिर है, कभी बदलता 
नहीं, ्रतएव उसे 'सच' कहा है । जितनी भी यह रचना है, यह 
बदलती रहती है, इसलिये गुरु साहिबों ने इसे 'कूड़' कहा है । 
गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं, “कूड्‌, राजा, कूड परजा, TE. 
सभ संसार” । 

क्योंकि उस शक्ति के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की गईं 
है, इसलिये गुरु साहिबों ने उसका नाम 'हुकम' रख दिया है 
गुरं नानक साहिब भी कहते हे-- 
हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहि जाई ।। 
हुकमी होवनि tr gafa मिलै afea n 
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` हुक्म ही से सव कुछ हुआ है । आप फिर कहते हैं, “हुकमै 
अंदरि सभु को, बाहिर हुकम न कोइ” 


ENEEK 
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वह स्वयं भ्रमर है, ्रतएव जो अपने आपको उसके साथ 
जोड़ता है वह भी भ्रमर हो जाता है । इसलिये उसका नाम अमृत 
रखा गया है । जिस ग्रमृत को पीकर हमें अमर होना है, वह 
बाहर नहीं है । अन्तर में जो. धन हो रही है, वह अ्रमृत है । क्योंकि 
वह मीठे से मीठा राग हमेशा चल रहा है, कभी बन्द नहीं होता, 
उसे कीर्तन कहते हें । बाहर का कीर्तन तो हम घण्टे दो घण्टे | 
करके छोड़ देंगे, पर जो अन्दर का कीतेन है वह हर समय हो 
रहा है । यह सब महिमा उसी नाम की है । नाम ज्ञान-खण्ड, 
कमें-खण्ड, श्रम-खण्ड को पार करता हुग्रा सचखण्ड तक चला 
जाता है । | 


मैं बाहर गया, वहाँ लोगों ने सवाल किया कि बाहर किसानों 
ने आपस में लड़ कर कई सिर फीड़े हं, परन्तु उन्होंने कभी सच- O 
खण्ड नहीं देखा, कभी खण्ड-ब्रह्माण्ड नहीं देखे । मै तो यह कहता... 
आया हँ कि यह धर्म-खण्ड है, जिस प्रकार रात को सपना आता i 
है । और आगे इससे बारीक ज्ञान-खण्ड है, आगे उससे और 
बारीक कमं-खण्ड है तथा उससे और सूक्ष्म सचखण्ड है । क्या CN 
लोक स्थल या जड़ मण्डल हैं ? नहीं; ये इन आँखों के द्वारा 
नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये सब खण्ड-ब्रह्माण्ड भ्रन्दर की चीज़ें 
हें श्रौर मन के परदे के अन्दर हें । पहले शरीर को स्थिर करो, 
मन को एकाग्र करो, फिर खण्डों-ब्रह्माण्डों से होते हुए सचखण्ड 
चलो । श्रब जिन्होंने अपने खयाल को श्रन्दर ले जाकर उस 
आवाज़ के साथ जोड़ लिया, वे अपने घर चले जायेंगे । इस 
को 'नाम-मार्ग' कहते हें । गौर जब तक मन बाहर दौड़ता 
जब तक हम नौ द्वार को नहीं छोड़ते, हम मन के मागें प 
मन ने हमें पकड़ रखा है । यदि एक-दो दिन (मन के मागे से). 

5 ६ 
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हटते भी हे, तो मन हमें फिर मना लेता है । यही हुजूर स्वामीजी 
महाराज कहते हे-- 

आगे पीछे बहु पछताॐं, समाँ पड़े पर होवत चोरा II 

हमारे नाते-रिइते, चोरियाँ, दुराचार आदि कौन करवाता 
है ? मन ! डाके कौन डलवाता है ? मन | ईर्ष्या कौन करवाता 
है ? मन ! सारा संसार मन के अधीन बैठा है । यह दूसरा 
मागे है, मन का मागं है । एक नाम-मार्ग है, नाम को पकड़ कर 
सीधे अन्दर जाना । दूसरा, बाहर मन का दुनिया में प्रवृत्त होना 
KAA है । मन-मार्ग में जो कुछ किया, उसका फल भोगना 
पड़ा । जो पहले किया उसका फल अब भोग रहे है और जो 
आगे करेंगे वह आगे भुगतेगे । इस प्रकार (फिर से) जन्म-मरण 
के दायरे में आ जाते हे । जहाँ जन्म-मरण है वहाँ दुःख साथ ही 
है, चिन्ता और भ्रम साथ ही हें। हमें तो यह भी पता नहीं कि 
पाँच मिनिट बाद ही क्या होने वाला है। पर जव मनुष्य नाम 


जपता है, उसको होश आता है) उसकी बृद्धि स्थिर हो जाती 


है । उसे सत्य-श्रसत्य का पता लग जाता है, उसका भ्रम दूर हो 
जाता है । वह अपने घर पहुँचने की कोशिश करता है । कोई 
भाग्यशाली जीव ही इस नाम-मार्ग .पर चलता है । 

जगि हउमे मैलु दुखु पाइग्रा अलु लागी दूजे भाइ ।। 

गुरु साहिब ने यह मन-मार्ग का हाल बताया है । ज़रा विचार 
करो, महाराज गुरु अमरदासजी ने क्या फरमाया है ? आप 
फ़रमाते हे कि सारे संसार की आत्माएँ अपने ग्रंशी अर्थात नाम 
को छोड़कर, मन के दायरे में आकर और इन्द्रियों के द्वारों से 


, बाहर निकल कर दुनिया में आ गयी हे । आत्मा को यह पता न 


रहा कि उसका पति कौन है । वह नहीं जानती कि वह सतनाम 
का अंश है और सतलोक से गायी है । मन के कहे उसने दुनिया 
के जितने भी काम किये, उनसे मैल ही मेल के परदे चढ़ते गये । 
आँखो से देखता है, यह मैल चढ़ गया । जो दुनिया क्री बातें कानों 
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से सुतीं, यह भी मैल चढ़ गया । दुनिया की और चर्चाएँ कीं, 
यह सब मैल इकट्ठा करना ही है । यह नहीं कि जीव मर कर 
मनुष्य के बाद फिर मनुष्य ही बने । नहीं ! वह कभी साँप, कभी 
कुत्ता, कभी सूभ्रर आदि बनता है । नाम-मार्ग को छोड़ कर वह 
और नीचे ही नीचे चला जाता है । गुरु साहिब कहते हे कि जीव 
'हौमे' (अहंकार) के दायरे में आ गया, और मैल चढ़ा लिया । 
जितना मैल इकट्ठा किया, उतना ही वह अपने घर से दूर होता 
गया । नाम को छोड्ने की देर थी कि वह द्वैत में आ गया। 
जितना द्वैत में आया उतना ही नाम से और दूर होता गया । 
अगर वह नाम-मार्ग की ओर जाये तो मेल दूर हो जाये । 
जब वह नाम-मागे से दूर होता गया तो मन-मागं में ग्रा गया 
AR उसकी समझ व बुद्धि गायब हो गयी । जैसा कि हुजूर 
महाराजजी फरमाया करते थे, एक बड़ा सुन्दर लैम्प हो और हम 
उस पर एक बारीक कपड़े का परदा चढ़ा दें, तो उसे देख कर 
लोग कहेंगे कि रोशनी साफ़ नज़र नहीं आती । श्रगर उसके ऊपर 
मोटे खद्दर का एक और परदा चढ़ा दें तो प्रकाश और मन्दा हो 
जायेगा । उस पर टाट का परदा चढ़ा दें तो रोशनी और भी कम 
हो जायेगी । फिर टाटका एक औरपरदा चढ़ा दो । ग्रब रोशनी 
इतनी कम हो जायेगी कि जिस कमरे में भी ले जायें, वहाँ पता 
“भी नहीं चलेगा कि लैम्प है या नहीं । ज्यों-ज्यों परदे उतारते 
जाये, रोशनी प्रकट होती जाती है । यही हाल रूह का है । जैसे- 
जैसे यह नीचे-श्राती'गयी, इस पर परदे चढ़ते गये । जब नीचे आयी | 
'तो इसने 'कारण' देह ले ली । जब. यह सबल माया में ञ्रायी | 
तो एक और परदा-सूक्षम देह का-ले लिया । जब यह बाहर | 
आयी तो एक और देह (स्थूल देह) धारण कर ली । ada 
नीचे आती गयी, उसका प्रकाश बन्द होता गया । इसलिये अब. 
संसार में जितने कार्य हम करते हैं, वे इस प्रकार हें जिस प्रकार 
कोई अन्धा टटोल-टटोल कर काम करता है । पढ़ाई करते हे पर 
४ बक 
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यह नहीं जानते कि पास होंगे या नहीं । जब तक पास नहीं होते 
डर रहता है कि कहीं फेल न हो जायें । किसान खेती करते हैं, 
बीज बोते है । जब तक फसल घर न ग्रा जाये तब तक उन्हें फिक्र 
रहती है कि दाने ग्राते हैं कि नहीं । 

जो हौमें के दायरे में आ गया, वह दुःख के दायरे में श्रा 
गया । जिसने नाम को नहीं छोड़ा, इत में नहीं प्राया, वह दुःख 
के देश में नहीं श्राया । हमारी सरहद है तो लकीर ही; इस 
ओर पैर रखें तो अपना देश है, उस ओर पैर रखें तो पराया 
देश । इसी प्रकार, इस ओर पैर रखो तो सुख ही सुख है और 
अगर उस ओर पैर रखो तो दुःख ही दुःख । अगर यह नाम के 
साथ प्यार करेगा तो उसमें ठहर सकेगा । नहीं तो आत्मा मन 
के दायरे. में उतरी और दुःख के देश में आ गयी ! आँखों से 
ऊपर नाम-मागं है, आँखो से नीचे मन मागें. है । ऊपर सुख का 
देश है, नीचे दुःख का । 

ay हउसै धोती किये न उतरे जे सड तीरथ न्हाइ N 

अरब लोग इस मैल को उतारने का क्या यतन करते हैं ? 
अगर मनुष्य पण्डितों के वश में आ गया तो उन्होंने किसी जाप 
में लगा दिया या तीर्थो की ग्रोर भेज दिया कि जाओ तीर्थो में 
स्नान करो । परन्तु पानी पापों के मेल को नहीं उतार सकता, 
वह सिर्फ शरीर के मैल को दूर कर सकता है । पापो का मेल 
नाम के द्वारा उतरेगा । यही गुरु नानक साहिब कहते ह-- 

भरीऐ हथु पैरु तनु देह॥ पाणी घोते उतरसु खेह II 


साधारण धूल-मिट्टी छुड़ानी हो तो पानी से छुड़ाई जा सकती 


है । फिर कहते ह 

मृत पलीती कपड, होइ॥ दे साबूण्‌, asu ओहु धोइ II 
अगर कपड़े को ज्यादा मैल लग जाय तो वह पानी के साथ 
साबुन लगाने से निकल जाता है । पर, “भरीऐ मति पापा के 


 संगि।” कि जो पापों का गहरा मैल है “ग्रोह धोप नावे के 
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रंगि n” वह नाम के द्वारा धोया जा सकता है । जब तक जीव 
शब्द के साथ नहीं जुड़ता, पापों का गहरा मैल नहीं छूट सकता । 
इस मल को छुड़ाने का लोग जो भी श्रन्य उपाय करते हे, वह 
सब मन-मार्ग में है। गुरु नानक साहिब भी कहते हैँ:-- 

जपु तपु संजमु साधीएँ तीरथि कीचै वासु ॥ 

पुन दान चंगिश्राईआ बिनु साचे किञ्रा तासु ॥ 

जप कर लो, तप कर लो, दान-पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो | € 3 
संयम धारण कर लो, पर मैल नहीं छूटेगा! और कितने भी 
अच्छे कमें कर लो, यह मन का मैल नहीं उतर सकता । जब 
तक आत्मा अन्दर जाकर आवाज़ अथवा नाम की धुन को नहीं 
पकड़ती, मैल नहीं उतरता । वह कौन-सा नाम है ? गुरु अमरदास 
साहिब कहते हैं, “नामै ही ते सभ्‌ किछु होगा, बिनु सतिगुर 
नामु न जापे N” वह नाम लफ़्ज़ नहीं है, वह एक ताकत है । 
सब ताकूतें, सब शक्तियाँ उसमें से निकलती हैं । 

ag बिधि करम कमावदे दूणी मलु लागी आइ N a 

अतएव, गुरु साहिब कहते हें कि इन बाहरी उपायों 
से मेल उतरना तो दूर रहा, और बढ़ता जाता है । अगर मनुष्य | 
पाठ करता रहा तो भी खयाल बाहर का बाहर ही रहा । यदि | 
तीर्थां में गया तो भी मन बाहर का बाहर ही रहा । इसी प्रकार 
ये जितने भी उपाय या नियम हैं, सब बाहर रखने वाले ही हैँ। 
दान-पुण्य किया, उसके (फल भोगने के) लिये फिर से संसार में | 
आना पड़ा । दान-पुण्य बुरा नहीं है, यह मन का साधन है, परन्तु 
इसमें मुक्ति नहीं है । > 

सो महाराज कहते हैं कि मनुष्य जितना बाहर जाता है, . 
दुगुना मैल इकट्ठा कर लेता है । जितना वह अन्दर चढ़ता जाता 
है, मैल उतरता जाता है। जब टखनों तक आया अर्थात्‌ जब 


तक आया थोड़ा मेल और उतर गया । जब कन्धों : 
FFI A 
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और अधिक मैल उतर गया । श्राँखों तक आया तो अन्दर नाम 
के साथ जुड़ गया, सारा मैल उतर गया । 
पड्ए मेलु न उतरे qag Komisi जाइ ॥ 

महाराज जी कहते हैं कि मेरे कथन को यों ही स्वीकार न 
करो, बल्कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ने से पाप उतरते हैं, उनसे 
जाकर पूछो कि क्या तुम्हारा मैल उतरा ? मुक्ति हुई ? लेकिन 
अनुभव यही बतलाता है कि पढ़ने में मुक्ति नहीं है । अगर पढ़ने 
से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ है । वह चारों 
वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि व्याख्याकार भी था । क्या उसका 
मन उसके वश में था ? यदि वश में.होता तो क्या वह सीता का 
हरण करता ? मनन तो पढ़ने से वश में श्राता हूँ, न तीर्थो में 
जाने से । इसे तो अन्तर का एक राग सुना दो, यह बस में श्रा 
जायेगा । इसे वश में करने का यही एक उपाय है । 

, झन सेरे गुर सर्राण आये ता निरमलु होइ ॥। 

सो गुरु साहिब उपाय बतलाते हैं कि मैल किस प्रकार उतरता 
है. । श्राप कहते हैं कि भले लोगो ! अगर बड़े भाग से मनृष्य- 
जन्म मिल गया है श्रौर मैल उतारने की इच्छा होती है, सुख के 


` देश पहुँचने को जी करता है, तो पूरे गुरु के पास जाश्रो । श्रगर 


अन्दर जाने की आवश्यकता है, तो किसी वाकिफ़कार (जानकार) 
के पास जाना पड़ेगा । संसार का कोई साधारण हुनर भी बगैर 
गुरु के नहीं राता ।.यदि डाक्टरी करना है तो डाक्टरों के पास 
बैठना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी । अगर खेती करना है 
तो किसानों की संगति करनी पड़ेगी, हल चलाना सीखना पड़ेगा । 
इसी प्रकार, यदि नाम की आवश्यकता है तो पूरे गुरु की संगति 
करो और उनके आदेश पर चलो । 
अनमुख हरि हरि कर थक मेलु न सकी धोई ॥ 
कई लोगों ने जप पर जोर दे रखा है, कोई “राम राम' 
करता है, कोई अल्लाह ग्रल्लाह' करता है, कोई कुछ पुकारता 
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है और कोई कुछ । गरु साहिब कहते हैं कि ये सब समय बरबाद 
कर रहे हैं, बाहर ही बाहर बैठे हैं, प्रमों में भूले पड़े हैं। इस तरह 
मन का मल नहीं उतरता । 
सनि मेले भगति न होवई नामु न पाइझा जाइ ॥ 

मन का मज़मून चल रहा है । श्रब उसकी और व्याख्या कर 
रहे हैं । गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक मन मैला है तब तक 
परमात्मा का प्रेम किस प्रकार ग्रा सकता है ? ये दोनों चीज़ें एक 
ही स्थान पर नहीं समा सकतीं | या तो मालिक का प्यार है, या 
दुनिया का प्यार है । दिल तो एक ही है । अगर (उसमें) पर- 
मात्मा का प्यार है, तो दुनिया नहीं है । अ्रगर दुनिया है, तो 
परमात्मा का प्यार नहीं है "अगर दिल एक ही है और वह बाहर 
दुनिया में जाता है, तो नाम कहाँ ? पहले दिल को साफ़ करो । 
अगर दिल में दिन-रात दुनिया का, बेटे-बेटियों का खयाल है तो 
नाम कहाँ आ सकता है ? किसी को सवारी का प्यार है, किसी 
को हाट-हवेली का । भ्रगर इनका प्यार छोड़ दे तो इनके स्थान 
पर नाम का प्यार ग्रा जाये । 

सनमुख मेले मेले मुए जासनि पति गवाइ ॥ 

मनमुखों ने अहं-भाव नहीं छोड़ा और वे अपने अन्दर दुनिया 
का प्यार रख कर मरे । दुनिया का खयाल लेकर वापस दुनिया 
में आ गये । दुनिया के खयाल में लीन प्राणी मर कर जल्दी ही 
लौट कर यहाँ आ जाता है । उसी घर में न जनमा, पड़ौसियों के घर 
में आ गया, दूर नहीं जाता । गुरु साहिब कहते हैं कि जो दुनिया 
के प्यार में डूबे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत होते रहते 
हैं । जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार में जाते हैं तो ad- 


राय हिसाब माँगता है । इज्जत तो उसकी है जिसको हिसाब | 
नहीं देना पड़ता । बे-हिसाब वही है जो नाम की ओर आ गया ' | 
है । जब जीव ने नाम प्राप्त कर लिया और धर्मराय के देश में _ 
में झाये 


ही न रहा, तो हिसाब कौन लेगा ? .(नाम-मागं 
5 2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


हुए जीव का) धर्मराय का हिसाब चुका दिया जायेगा । 
गर परसादी मनि वसे मल PSU जाइ समाइ ॥। 

आगर यह किसी नाम के ज्ञाता की संगति करे उससे उपदेश 
पाकर नाम के साथ जड़ जाये, तो मेल उतर जायेगा । बाहर 
खयाल फैलाना, मैल इकट्ठा करना है; भ्रन्दर खयाल लगाना, 
मैल उतारना है । बाहर जितना भी दौड़ेगा, मैल ही मैल है। 
जिउ अंधेरे दीपकु बालीएऐ तिउ गुर Rena अगिआनु तजाइ ॥। 

अँधेरे मकान में दिया जला दो, फौरन प्रकाश हो जायेगा । 
इसी प्रकार, नौ द्वारों में अंधेरा है। नाम का दोपक जला लो, 
अन्तर में प्रकाश हो जायेगा । (अन्तर के श्रन्धकार को दूर 
करनेवाला) दीपक नाम ही है । गुरु नानक साहिब भी कहते 
हैं, “गिञ्रानु विश्रानु धुनि जाणीएं श्रकथु कहाव साइ II "किजो 
उस धन को पकड़ता है, वही ज्ञानी है । बाकी बाहर जितने 
पंडित और ज्ञानी हैं, असल में वे अज्ञानी हूं, मूर्ख हं । जा ग्रन्तर 
में प्रवेश कर गया वही सच्चा ज्ञानी हूँ । 

हम कीआ हम करहगे हम मूरख गावार ॥ 

उसी बात को दसरी तरह से समझाते हें, विषय एक deg 
नाम-मार्ग और मन-मागे की तुलना कर रहे हैं । जो KAA 
में आ गये, वे अन्तर में जो नाम की धारा भ्रा रही है उसे भूल 
गये । “मै यह करता हूँ, में वह करता हुँ--इस Aa के 
ठ्वारा मन-माग में श्रा गये यह छोटा-सा दायरा क्यों बना लिया? 
क्योंकि जो नाम की धारा थी उससे बिछुड़ गये । जो किसी नाम 
के भेदी से नाम की युक्ति लेकर श्रभ्यास करके मालिक की दरगाह 
में पहुँच गये, उन्होंने अन्दर जाकर क्या कहा ? “१ यो सतनाम 
करता पुरुष ' ! वह किसके ज़रिये प्राप्त होता है ? उस (नाम 
की) धारा के जरिये । जिन्होंने उस धारा श्रथवा शब्द के साथ 
सम्बन्ध जोड़ लिया, उनका कथन है कि वह धारा श्रात्मा को 

सत्ता प्रदान करती है और श्रात्मा मन को ताकतः देती है । उनका 
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आपा-भाब दूर हो गया, वे बड़े दायरे में चले गये, वे दुःख से 
निकल कर सुख में चले गये । जिन्होंने शब्द की इस धारा को 
नहीं पकड़ा, वे मन के दायरे में ही बैठे हुए हें । जो मन के मार्ग 
पर चले गये, वे गँवार है, ada, उनको अ्रसलियत का बोध नहीं । 
करणे वाला विसरिश्रा दूजे भाइ पिञ्रार ॥ 
जो करनहार करतार है, जिसका यह बन्दा है, उसे यह 
जीव भूला हुआ है। इसे यह पता नहीं कि इसकी हर करतूत 
को वह देख रहा है । जिस प्रकार घोड़े के गले में रस्सी डालकर 
उसे एक बड़ी हवेली में छोड़ दें तो वह समझता है कि उसे कोई 
नहीं पकड़ सकता । पर उसे यह पता नहीं कि उसका मालिक 
भी है; बह जब आहेगा, रस्सी खींच लेगा । इसी प्रकार, जीव 
भी भूल ही भूल में है ! जब इसे नाम का पता लगेगा तो कहेगा 
कि जो कुछ है, नाम ही नाम है । तब यह बन्धनों से छुटेगा, 
आजाद हो सकेगा । गुरु साहिब कहते हें कि यहाँ पर द्वैत के प्यार 
में फंस कर, जिसके साथ इसको सम्बन्ध जोड़ना था उसके साथ 
सम्बन्ध तोड़ बैठा है; बड़ी गलती कर बैठा है । 
साइश्रा Tas दुखु नही सभि भवि थक संसार N 
माया के बराबर दु:ख और कोई नहीं । जो नाम को छोडकर 
माया में श्रा गया वह एकता को छोड़कर द्वैत में आ गया, भ्रम 
में श्रा गया, चिन्ता में आ गया । चित्ता में दुःख है । जिसका 
सम्बन्ध नाम से टूट गया, वह माया के देश में आ गया, उसने प्रती | 
पूरी उमर दुःख में ही बिता दी । और उसने (इस देश में) जो | 
कर्म किये, उनके फलस्वरूप मरने के बाद धर्मराय के सामने पेश . 
होना पड़ेगा; यह दुःख है। जो उसने सज़ा दी, वह और दुःख ! 
नरकों में चला गया, और भ्रधिक दुःख ! सो जीव ज्यों-ज्यों (नाम 
मागं से) पीछे हटता है, दुःख ही दुःख पाता है । जिस प्रकार, 
लड़ाई-झगड़ा किया, जब तक गाँव में है, चिन्ता नहीं । अगर 
पुलिस आ गयी तो दुःख होता है । श्रगर जज के सामने पेश _ 
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होना पड़ा तो दुःख होता है। प्रगर जेल की कोठरी में डाल 


दिया तो और दुःख हुआ, अगर जेल की लम्बी सज़ा हुई तो और 
भी दुःख हुआ । जब जेल भोगकर घर आया तो घरवाले कहते 
हैँ कि जेल से आया है ! यह भी दुःख ही है । 
गुरमती सुखु पाईए सचु नासु उरधारि ॥। 

अगर सुख प्राप्त करना है तो नाम के साथ जुड़ो । दिल के 
अन्दर से दुनिया का प्यार निकाल दो, नाम का प्यार उत्पन्न 
करो । ज्यों-ज्यों दुनिया का प्यार छोड़ोगे, त्यों-त्यों नाम का 
प्यार आता जायेगा । मनुष्य-जन्म पाकर अगर कोई सच्चा लाभ- 
प्रद कार्य है तो नाम की कमाई है। अगर मनुष्य-जन्म मिलने 
पर भी नाम की कमाई नहीं की, तो बड़ी गलती की । 

जिसनो मेले सो मिलै हउ तिसु बलिहारे जाउ ॥ 

आब शब्द के अन्त में गुरु साहिब फिर वही उपदेश देते हैं 
कि अगर कोई यह चाहे कि मनःमागे में से निकल कर अपने 
आप नाम-मार्ग में भ्रा जाये, तो यह कदापि सम्भव नहीं ! बल्कि 
जब तक मालिक को यह मंजूर नहीं कि वह मन-मार्ग से निकल 
कर नाम-मार्ग की ओर आये, तब तक नहीं आ सकता । जिसको 
मालिक इस ओर लाना चाहता है, उसकी चाबी घुमाता हे, 
उसके अन्दर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। धीरे-धीरे वह गुरु को 
तलाश करने लगता है और खोज करते-करते सन्तों की शरण मे 
झा जाता है । वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है। वह 
धीरे-धीरे, अभ्यास करता हुआ मालिक की गोद में चला जायेगा। 
पर यदि मालिक को मंजूर नहीं, तो वह फिर उलटा खयाल ले 
लेगा । गुरु अ्मरदासजी महाराज कहते हैं कि जिसकी चाबी 
उस मालिक ने घुमा दी श्रौर जिसने कमाई की, वह बहादुर हैं, 
उसका दुनिया में आना मुबारक है । 

ए मन भगति रतिश्रा सचु बाणी निज थाउ ॥। 
जब यह किसी शिक्षक या गुरु से हिदायत लेकर नाम-मागे 
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की ओर अपना ध्यान लगायेगा, यह आंतरिक वाणी से जुड़ 
जायेगा, अपने घर पहुँच जायेगा । जो नाम के साथ अपना खयाल 
जोड़ते हैं, उनकी हालत क्या है ? गुरु साहिब कहते हैं कि उनका 

मन नाम में लीन हो गया है । बाकी सबकी जिहूवा दुनिया की 

बातें करके दुनिया में ही लीन है । परन्तु जिन्होंने अन्तर में नाम 

का स्वाद ले लिया, वे जानते हैं कि यह पक्का अथवा सच्चा 

है । उसके मुकाबले में और सब स्वाद कच्चे व फीके हैं। maa 
साहिब कहते हें कि नाम का स्वाद निराला है ।-- 


फ़रीदा शकर खंडु निवात गुड़, माखिग्रों मांझा दुधु ॥ 
सभे वसतू fafai, रब न पुजनि तुघु ॥ 


सनि रते जिहवा रती हरि गुण सचे गाउ ॥ 


जो नाम का स्वाद लेते हे, जिनके कान उस राग को सुमते 
हैं, जिनकी स्वाद लेने वाली ताकत नाम का रस लेती है, वै 
दिन-रात हरि का गुण गाते है । रात-दिन निरंतर जो धुन हो रही . 
है वही हरि का गुण है । जो उसको सुनता है, वह मालिक के आ 
साथ. बात-चीत करता है । जो बाहर महात्मा की वाणी को | 
पढ़ते हे, वे उस आन्तरिक वाणी की नकल उतारते हैं । यह बाहर 
की वाणी असल नहीं है । जो स्वाद असल में है, वह नकल में 
नहीं । ara 


नानक नामु न वीसर सच्चे माहि समाउ ॥ _ 
श्री गुरु श्रमरदास जी कहते हे कि हे मालिक ! मुझ पर 
कृपा कर कि मेरा ध्यान दिन-रात उस नाम के साथ लगा रहे 
बाकी जितना संसार है वह मालिक के गुण नहीं गाता, दुनिया 
के गुण गाता है । 755 कक 


93, 


शब्द हुजूर स्वासीजी महाराज 
बचन १६, गुरं और नाम भक्ति, शब्द सोलहुवाँ 


गुरु क्यों न सम्हार । तेरा नर तन बीता भर्म में ।।१॥ 
दारा सुत परिवार । ठगियन संग क्यों खोवही ।।२।। 
क्यों नहि करत विचार । जग मिथ्या यह है सही ।।३॥ 

` भन है बड़ा गेंवार, मोह रहा कर प्यार । छूटे फंसे जार Susu 
बिन गुरु चले न दाव | थाके सभी उपाय कर ।।५॥। 
नाम सम्हारो मीत । घीरज धर घट में रहो ।।६॥ 
सौज निहारो पीव । जो करिहें सो सब भला ॥।७॥। 
तेरी बुद्धि मलीन । सन चंचल घाटा गहे US 
तू नहि जाने भेद । भर्म जाल में फंस रहा ।।६॥ 
याते कर विश्वास । गुर बिन ओर न दूसरा ।॥।१०।। 
गुरु का घाट निहार । सुरत बाँध निज शब्द में ॥११॥ 
शब्द बिना कोइ नाह । जो छाढ़े इस फंद से ॥१२॥ 
ता ते शब्द किवाड । खोलो गुरु कुंजी पकड़ ।। १३।। 
महल माहि घस जाय । गुरुमुख को रोके नहीं ।।१४।। 
Ia भटका खाय । चढ़ उतरे गिर गिर पड़े ।। १५।। 
टीका ठौर न पाय । स्यों कर गुरु समझावहीं ।।१६। 
झन. सत छोड़े नाहि । गुरु को दोष लगावहीं ॥ १७।। 
गुरु जो कहें उपाय । उस में सन बाँधे नहीं ।।१८।। 
बर्यो कर होय निबाह । जम धक्के खावत फिरे geU 
राघास्वामो कहत सुनाय । मन बेरी को मौत कर ॥२०॥ 


सत्संग के बचन 
गुरु क्यों न सम्हार' । तेरा नर तन बीता भम से ॥। 
सब सन्तों का एक ही उपदेश है कि नाम तेरे अन्दर है, किसी 
नाम के जानकार से मिलकर नाम की कमाई कर । लफ्ज भिन्न 
भिन्न हे, विषय एक ही है । हुजूर स्वामीजी महाराज कहते हैं कि 
'ऐ भले आदमी ! तू दुनिया के साथ प्यार किये बैठा है । उस 
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नाम के ज्ञाता (सतगुरु) के साथ प्यार क्‍यों नहीं करता ? तेरी 
सारी उमर म्रमों में ही बीत गयी । अब तो मन-मार्ग को छोड़ 
और किसी नाम के धनी की संगति कर, उसके चरणों में बैठ ! 


दारा सुत परिवार । ठगियन संग क्‍यों खोवही ।। 


स्वामीजी महाराज कहते हे, तुझे माया के साथ प्यार है 
अर्थात स्त्री, पुत्र, बाल-बच्चों आदि से प्यार है । परन्तु ये सब 
ठग हैं । ये तुभे श्रपने घर नहीं जाने देते । इनके प्यार ने तुझे रोक 
रखा है । अगर मालिक के देश में जाना है तो इन ठगों का प्यार 
छोड़ दे । अगर इनमें ही विचरते रहना है तो बेशक इनके साथ 
प्यार कर, बल्कि और दुगुना प्यार कर ! अगर इनके बन्धन से 
निकलने की इच्छा है तो अन्दर नाम के साथ ,प्यार, कर । तुझे 
पूरी छूट है, जिसके साथ जी चाहे प्यार क्रर ! पर इन ठगों के 
साथ मिल कर क्यों अपनी पूंजी बरबाद कर रहा है ? अन्दर 
नाम के साथ जुड़ कर अपने घर पहुँच । 

क्यों नाह करत विचार । जग मिथ्या यह है सही ॥। 

मनुष्य का प्यार है स्त्री के साथ, बेटे-बेटियों के साथ, दुनिया 
के पदार्थो के साथ । कहते हे कि जितना प्यार वह इनके साथ 
रखता है, अगर उतना ही ध्यान या प्यार वह शब्द के साथ रखे 
तो वह बार-बार यहाँ ग्राकर मृत्यु को प्राप्त न हो । गुरु नानक- 
देव जी कहते हें-- 

सबदि मरै सो मरि रहै फिरि मरे न दूजी वार ॥ 
सबदे ही ते पाईए हरि नामे लगे पिश्लारु ॥ 

जो जीते-जी नौ द्वार खाली करके, TK जाकर नाम के | 
साथ जुड़ गया, उसके लिये क्या मृत्यु दुःखदायी है ? कभी नहीं। 
जो जीते-जी पार लांघ गया, उसको किस बात का दुःख ? गुरु 
नानक साहिब कहते हें, “सबदि मरे ता मारि मरु भागो किस 
पहि जाउ Uu” | 
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मौत से सब डरते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वह 


कौन-सी अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव मौत से नहीं 
मरता ? अगर वह शब्द में मर जाय (लीन हो जाय) तो फिर 
उसे यहाँ श्राने की ज़रूरत नही । गुरु अ्रमर्‌दासजी फ़रमाते हे 
“हम सबदि मुए सबदि मारि जीवाले, भाई सबदे ही मुकति 
पाई n” ॥ 
सन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार । छुटे केसे जार से ॥ 

फिर स्वामीजी महाराज श्राप ही कहते हें कि मन बड़ा ज़बर- 
दस्त है । वह जन्मों-जन्मों से ग्रात्मा कं साथ लगा हुग्रा है । वह 
इसे बाहर खींचता है । बड़ा भारी जाल है । अगर कोई नाम का 
ज्ञाता मिल जाय, मनुष्य उसकी संगति करे, तो वह धीरे-धीरे 
इस जाल में से निकल सकता हू । 

बिन गुरु चले न दाव । थाके सभी उपाय कर ।। 


कहते हें कि अपनी मति के अनुसार बहुत-से उपाय किये । 


किसी ने जप किया, किसी ने तप, किसी ने दान किया, किसी ने 
पुण्य, परन्तु कोई उपाय कारगर न हुआ । जिसने नाम की युक्ति 
अपनायी, वह सफल हो गया । 
नाम सम्हारो मीत । धीरज घर घट में रहो ॥ 

कि ऐ भले लोगो ! किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति 
लेकर, धीरज धर कर नाम को पकड़ो, जल्दी की जरूरत नहीं । 
धीरे-धीरे मन ठहर जायेगा । 

मौज निहारो पीच । जो करिहे सो सब भला ॥ 

स्वामीजी महाराज कहते हं कि अगर तू अन्दर आ जायगा, 
धेयं रखेगा, अन्तर में मन को ठहरा लेगा, भ्रन्दर नाम के साथ 
जुड़ जायगा, तो तू नाम के दायरे में आ जायगा, भाणे में आ 
जायगा । तब तू मन-मत से निकल कर गुरु-मत में आ जायगा, 


मालिक की मौज के काबिल हो जायगा अर्थात भाणे में रहने 
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योग्य हो जायगा । फिर तू कहेगा कि जो कुछ कर रहा है, मालिक 
कर रहा है और वह सब ठीक कर रहा है । 

तेरी बुद्धि मलौन । सत्र चंचल घाटा गहे ॥ 

अब कहते हे कि नौ द्वारों में बैठे हुए तेरी बृद्धि मलिन हो 
गयी है । दुनिया का प्यार मैल है। जब इसके अन्दर दुनिया का 
प्यार है, तो इसकी बुद्धि स्थिर नहीं । अगर कोई गवाही देने 
कचहरी में जाता है तो उसे लिफ़ाफ़िया (कुछ झूठी, कुछ सच्ची ) 
बात कहना पड़ती है, परदे में बात करना पड़ती है । कोई दोस्त 
बाहर बात करते हें तो परदे में बात करते है। जब तक 
यह्‌ बुद्धि मलिन है तब तक मन को यह समझ नहीं कि कौन-सा 
काम अच्छा है श्रौर कौन-सा काम बुरा है । अन्दर नाम के साथ 
जुड़ कर नाम के द्वारा मन की मलिनता को दूर कर लो । ये 
जितनी चतुराइयाँ हे, गुरु के आगे जाकर सब छोड़ दो ! तब 
तुम्हारा काम बनेगा । 


“जीश्र की बिरथा होइ सु गुर पहि म्ररदासि करि ॥ 

छोडि सिम्राणप सगल मनु तनु रपि घरि ।।” 

तू नाहि जाने भेद । भम जाल सें फंस रहा ॥ 

जब तक तू अपनी मति के आसरे बैठा है, ्रपनी चतुराई के 
भरोसे बैठा है, तब तक तू भ्रम में बैठा है। जल्दी कर ! अपना 
खयाल किसी नाम के ज्ञाता की श्रोर लगा । तू भ्रम के जाल में 


फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुभ्रा है । किसी भेदी के | 
पास जा ताकि वह तेरा फैसला कर दे । स्वामीजी महाराज कहते 
ह कि यह जो कुछ हिदायत दी है, ग्रगर यह तेरी समझ में आ | 


गयी है तो शीघ्र ही किसी नाम के जानकार के पास जा । पता 
नहीं सांस आये या न न आये । जाकर श्रपना काम कर । | 


याते कर विश्वास । गुरु बिन ग्रौर न दूसरा ॥ 


` 


अब कहते हैं कि मेरी इस बात को पल्ले बाँध ले कि गुरुके | 
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सिवाय तेरा और कोई सहायक नहीं है । बाकी सब ठग ही ठग 
इकट्ठे हो रहे हें । 

गुरु का घाट निहार । सुरत बाँध निज शब्द में ॥ 

कि जिस घाट का इशारा गुरु देता है, उस घाट पर जाकर 
झपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे । मन का घाट छोड़ 
झौर आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे | 

शब्द बिना कोइ mig । जो काढ़े इस फंद से ।) 

जब तक तू अन्दर जाकर अपने ख़याल को शब्द के साथ 
नहीं जोड़ता, तब तक माया के जाल में से नहीं निकल सकता । 
मन-मार्ग से छुटने का यह एक ही तरीका है । 

ता ते शब्द किवाड़ । खोलो गुरु कुंजी पकड़ N 

अगर यह बात समझ में श्रा गयी है कि शब्द के सिवाय और 
कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो गुरु से शब्द की युक्ति लेकर 
ग्रन्दर परदा खोल ! देर क्यों करता है? 

सहल mig धस जाय । गुरुसुख को रोके नहीं ।। 

जब तक तू अपनी मति में बैठा है, तब तक मार्ग नहीं 
खुलता । अपनी मति को छोड़ दे और गुरु की मति को अपना 
ले । यही गुरु अमरदास साहिब कहते हें, ak महल अनेक 
हह जीउ करे वसेरा ।।” कि.महल दर महल होकर अपने घर 
पहुँच जा । गुरुमुख को रास्ते में कोई नहीं रोक सकता इस मार्गे 
में मनमुख के लिये ही रुकावटें हें । 

सनसुख भटका खाय । चढ़ उतरे गिर गिर पड़े ॥ 

जो अपनी मति के अनुसार अन्दर जाना चाहते हैं, वे अन्दर 
नहीं जा सकते । वे चढ़ते हे, गिर पड़ते हें; फिर चढ़ते हें, फिर 
गिर पड़ते हें । अगर थोड़ा बहुत अन्तर में चढ़ते भी हें तो फिर 
बाहर ग्रा जाते हे । अन्दर भी काफ़ी झमेला है । (उन्हें पता 


p ` नहीं कि) कौन-सी आवाज को पकड़ना है, कौन-सी को नहीं ! 
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. ठीका ठोर न पाय । क्यो कर गुरु समझावहीं ॥ 
अगर नाम मिल भी गया और फिर भी अपनी मति न छोड़ी 
तो गुरु क्या करे ? अगर वैसे ही विषय हे, वेसे ही विकार हे, 
मन का घाट छोड़ा नहीं, तो क्या बने ? अगर थोड़ा-बहुत प्यार 
आ भी गया तो वापस (मन की मति पर चल कर) फीके हो 
गये । अगर फिर कुछ प्यार पैदा हुआ तो फिर फीके हो गये । 
सन मत छोडे नाहि । गुरु को दोष लगावहीं ।। 
यह मन की आदत है कि अपने ऊपर दोष नहीं लेता, बल्कि 
कहता है कि पन्द्रह वर्ष हो गये नाम लिये हुए ! कुछ नहीं बना ! 
अगर यह अपने आप से सवाल करे कि इन पन्द्रह वर्षों में इसने 
क्या किया ? तो मन खुद ही जवाब दे देगा कि जो काम करते 
का सतगुरु हुक्म देते हे, वह AA किया ही नहीं ! कबीर साहिब 
कह्तं ह्‌ 
कबीर साचा सतगुरु क्या करे जो सिखा महि चूक । 
अंधे एक न लागई ज्यों बाँस बजाइये फूंक ॥ 
जो युक्ति सतगुरु ने बतलाई, वह्‌ की नहीं । दवाई की नहीं, 
बल्कि लाकर झाले में रख दी । और फिर कहता है कि मन 
बस में नहीं आया । अगर किसी ऐरे-गैरे की दवाई खायी हो 
तो भी कोई कहे कि ऐसी है ! अगर कोई रूह चढ़ा भी देगा तो 
वहाँ (ऊपरी मण्डलों में) ठहरेगी किस प्रकार ? यह मेहनत की 
चीज़. है । हम तो किया कराया माँगते हैं। सत्संगी अपनी ड्यूटी 
करे, सतगुरु अपनी ड्यूटी करे। अगर यह अपना कतव्य पूरा | 
करेगा तो सतगुरु भी अपना कतंव्य करेगा । कर के देख लो! | 
गरु जो कहें उपाय । उसमें मन बाँधे नहीं ।। | 
गरु जो आदेश देता है, उसका यह पालन नहीं करता । | 
एक बीबी:--हुजूर ? उसे लेतोजाना ही है। | 
महाराज जी:--इसमें कोई शक नहीं कि वह ले जायेगा, ' 
मगर जबरदस्ती ले जायेगा । ; 
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संगत:--हुजूर को ही ले जाना है । 

महाराज जी:-- श्रब यह देखो; सबने उसकी बात मानी, 
भेरी बात किसी मे न मानी । 

क्यों कर होय निबाह । जस धबके खादत फिरे ॥। 

कहते हैं कि फिर किस प्रकार छुटकारा हो सकता है ! यम 
के धक्के खाना पड़ेंगे । अगर गुरु देखेगा कि इसका दुनिया में 
बहुत प्यार है, तो वह भी इसे फिर से दुनिया भें भेज देगा । 
(यहाँ पर) वह फिर से नाम को ग्रहण करेगा और फिर साफ 
होगा । मैले कपड़े को क्या कोई सन्दूक में रखता है ? 

राधासवासी कहत सुनाय । सन बेरी को सील कर ॥ 

ऐ भले लोगो ! मन के साथ लड़ाई करो । जो दुइमन है 
उसे अगर बश में कर लें तो वह दोस्त बन जाता है। अगर 
पकड़ कर उसे पछाड़ दो तो वह भी मिन्नतें करने लगता है । 
अगर सन वश में ग्रा जाय तो इसके जैसा कोई मित्र भी नहीं है । 
स्वामीजी महाराज कहते हैं, मन को अधीन कर लो । फिर Ag 
तुम्हारा ऐसा मित्र बन जायेगा जैसा कि दुनिया में और कोई 
नहीं । पर अगर मन बाहर फिरता रहता है तो इसके जैसा 
दुश्मन भी कोई नहीं । 


शब्द श्री गुरु ग्रन्थ साहिब 
राग सही महला ३॥। 


काइआ कामणि अति सुआलिओ पिरु वसै जिसु नाले ॥ 
पिर सचे ते सदा सुहागणि गुर का सबढु समाले ॥ 
हरि की भगति सदा रंगि राता हउमै विचहु जाले gu 
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याहु बाहु पूरे गुर की बाणी ॥ 

पूरे.गर ते उपजी साचि समाणी ।।१॥ रहाउ ॥ 

कत्इआ अंदरि सभु किछ वसै खंड मंडल पाताला ॥ 

RT अंदरि जगजीवनदाता वसे सभना फरे प्रतिपाला ॥ 
फाइआ कामणि सदा सुहेली गुरमुखि नामु सम्हाला RU 
काइआ अंदरि आपे वसं अलखु न लखिआ जाई ॥ 

सनुमुखु मुगधु बुझे नाही बाहिर भालणि जाई ॥ 

सतिगुरु सेवे सदा सुखु पाए सतगुरि अलख दिता लखाई ॥॥३॥। 
mgm अंदरि रतन पदारथ भगति भरे भंडारा ॥ 

इसु काइआ अंदरि नउखंड पृथमी हाट पटण बाजारा ॥ 

इसु काइआ अंदरि नामु नउनिधि पाईऐ गुर के सबदि वीचारा LL 
काइआ अडूंरि तोलि तुलावं आपे तोलणहारा ॥। 

इहु सनु रतनु जवाहर माणकु तिसका मोल अफारा ॥ 

मोलि कितही नामु पाईऐ नाही नामु पाईऐ गुर वीचारा ॥५॥ 
acak ख होवे सु काइआ खोजे होर सभ भरमि भुलाई ॥ 
जिसनो देइ सोई जनु पावे होर किआ को करे चतुराई ॥ 
काइआ अंदरि भउ भाउ वसै गुर परसादी पाई UK 

काइआ अंदरि ब्रहमा बिसनु महेसा सभ ओपति जितु संसारा ॥ 
qa अपणा खेलु रचाइआ आवागउणु पासारा II 

पुरं सतिगुरि आपि दिखाइआ सचि नामि निसतारा nu 

सा काइआ जो सतिगुरु सेवं सचे आपि KA ॥ 

विणु नावे दरि होई नाही ता जमु करे खुआरी ॥ 

नानक सचु वडिआई पाए जिसनो हरि किरपा घारी ॥८॥ 


सत्संग के वचन ह 


मालिक की खोज करने वाले सब महात्मा इसी नतीजे पर | 
पहुँचे हैं कि जो कुछ है, इस शरीर के अन्दर ही है। श्रगर 
परमात्मा मिलता है तो वह भी शरीर के अन्दर ही मिलता है 


अगर किसी को asasi की सेर करनी है तो शर 
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अन्दर ही जाना पड़ेगा। हिन्दू महात्माश्रों ने इस शरीर को 
-भर-नारायणी देह कह कर पुकारा है, Tak यह नारायण की देह 
है । गुरु साहिबों ने इसको हरि का मन्दिर कहा है, “हरि मंदरु 
एहु सरीरु है" । ईसाइयों ने इसे साक्षात परमात्मा का मन्दिर 
कहा है। जिन्होंने भी तहकीकात या खोज की है, वे कहते हैं 
कि जो कारीगरी मालिक ने दिखायी है, वह सब कुछ शरीर के 
अन्दर ही है। वह मालिक भी शरीर क अन्दर है, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
भी इसके अन्दर ही है। “जो ब्रहमंडे सोई पिडे, जो खोजे 
सो पावै” कि जो कुछ बाहर है, वह अन्दर भी है। जो 
ब्रह्माण्ड में है, वह पिण्ड में भी है। जिसने अपने अन्दर खोज कर 
ली, समझो कि उसने ब्रह्माण्ड के बनाने वाले को खोज लिया । 

तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस शरीर की 
महिमा करते हैं । ज़रा इस पर विचार करो । विषय तो एक 
ही है कि नाम के बगैर मुक्ति नहीं। गुरु के बगैर नाम नहीं 
मिलता और नाम के बगैर मालिक नहीं मिलता । जिसको वह 
(मालिक अपने से) मिलाना चाहता है, उसको गुरु और नाम 
मिलता है । जिसको वह न मिलाना चाहे, उसको न गुरु मिलता 
है न नाम | 

काइआ कामणि श्रति सुआलिओो पिरु वसै जिसु नाले ॥ 

जिस स्त्री का पति घर में हो, उसकी ओर कोई उँगली 
नहीं उठा सकता । वह स्त्री सराहना के योग्य है, पतिव्रता है, 
वह सुहागिन है । इसी प्रकार यह जो काया है ग्रथवा काया 
रूपी स्त्री है, यह बड़ी सुन्दर है । परन्तु बहुत बडी कमी यह है 
कि इसका पति साथ नहीं है । वह काया, जिसके अन्दर उसका 
पति प्रकट है, सराहना के योग्य है । बाकी सब देह दुहागिन 
(अभागिन) हैं । इसका पति कौन है? झब्द, नाम, घुन । जिस 
काया के अन्दर नाम प्रकट है, शब्द प्रकट है, धुन प्रकट है, वही 
काया सराहना के योग्य है । 
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पिर सचे ते सदा सुहागणि गुर का सबदु समाले ॥ 
कहते हैं कि जिस काया के अन्दर शब्द प्रकट है, वह काया 
सदा के लिये सुहागिन है । उसे लौट-लौटकर चौरासी के चक्कर 
में नहीं आना है । आत्मा नाम का अंश है । यह लौट कर, नाम 
को पकड़ कर उसके अन्दर समा जाय तो फिर सदा के लिये 
सुहागिन है । जिन्होंने मनुष्य-जन्म पाकर, नाम की युक्ति लेकर, 
नाम की कमाई करके नाम में अपना खयाल लगा दिया, उनका 
इस संसार में आना मुबारक है, वे नाम की भक्ति के योग्य हैं। 
हरि की भगति सदा रंगि राता हउसै विचहु जाले ॥। 
यों प्यार तो सभी कर रहे हैं, परन्तु जिन्होंने हरि ग्रथवा 
एक वाहिगुरु (परमात्मा) के साथ प्यार कर लिया, उसी एक 
के साथ सम्बन्ध जोड़ लिया, उन रूहों का सुहाग सदा के लिये 
है । जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता, वह हौमें या TE 
कार के अधीन है ।. और जब तक वह होमें में है, तब तक दु:ख 
है, बन्धन है । जब तक वह कहता है कि में करता हूँ, तब तक 
बन्धन है । अगर अच्छे कमं किये, भ्रच्छे बन्धन पड़ गये । यदि 
बुरे कर्म किये, बुरे बन्धन पड़ गये । यह इसकी अपनी मरजी है, 
चाहे नौ द्वारों में बैठा रहे, चाहे किसी पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर, | 7 
नौ द्वारों से निकल कर नाम के साथ जुड़ जाय । जो अन्दर 
जाना चाहेंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी । जितनी मेहनत 
दुनियादारी के लिये करते हैं, श्रगर उतनी मेहनत नाम के लिये S 
करें तो काम बन जाय । हम रोज़ सुनते हैं कि हमारे अन्दर | : 
मालिक है, हमारे अन्दर नाम है, कि वह मालिक हमारी हरएक 
करतूत को देखता है । इस बात की हमने केवल सुन रखा है, 
परन्तु हमें उसका डर नहीं है । जब तक डर नहीं, तब तक भरि 
नहीं ! e 


वाह वाहु पुरे गुर की बाणी ।। La 
यह उनका कहना है, जिनको नाम का स्वाद आ गया हैं ॥ | 
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गुरु अ्रमरदास जी कहते हें कि में अपने गुरु अंगद साहिब पर 
कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने मुझे नाम का बोध प्रदान किया, नाम 
का अनुभव करा दिया । नाम तो नाम ही है ! जिसके मिलाप 
से पाप नष्ट हो जाते हैं । में अपने सतगुरु श्रौर नाम दोनों का 
शुक्र-गुज़ार (आभारी) हूँ । 
पूरे गुर ते उपजी साचि समाणी ॥ _ 

उस नाम का, वाणी का बोध गुरु से प्राप्त हुआ । गुरु ने 
साथ होकर नाम की कमाई करा कर, नास का अनुभव करा 
दिया । इसका परिणाम क्या हुआ ? कि अब तक हम कूड़ 
(मिथ्या व नाशवान) में बैठे हुए थे । राजा भी कूड़ है, प्रजा 
भी कूड़ है, इस संसार में सब-कुछ कूड़ है । केवल वाणी सच है, 
“आदि सचु, जुगादि ag, है भी सचु, नानक होसी भी सञ्च n” 
वह सबको रचने वाली शक्ति सच है, वह कभी नष्ट होने वाली 
नहीं है गुरु साहिब कहते हें कि हम फ़नाह (नाशवान) की 
सीमा से निकल कर बक़ा (अमरत्व) की सीमा में श्रा गये । 

अब हम कभी नाश को प्राप्त नहीं हो सकते । 

 काइश्रा dak सभु किछु वसै खंड मंडल पाताला U 

“जो ब्रहमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै; ” जिन्होंने अन्दर 
जाकर खोज की है, यह उनका कहना है। एक-दो का नहीं, 
बल्कि सभी समन्तों-महात्माश्रों का कहना है । गुरु अर्जुनदेवजी 
कहते हैँ, 'कोटि ब्रहमंड को ठाकुरु ga । हमें तो एक ब्रह्माण्ड 
का पता नहीं लगता । वह जो मालिक है, उसके दायरे में इस जेसे 
कई ब्रह्माण्ड हूँ, कई ग्राकाश हें, कई पाताल हैं, “पाताला पाताल 
लख ग्रागासा आगास” (जपुजी साहिब) । एकाध पाताल हो तो 
कहें । लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हें। मालिक अनन्त है, 
उसकी रचना भी ग्रन्त-हीन है । 

काइश्रा ग्रंदरि जगजोवनदाता दसे सभना करे प्रतिपाला ॥ 
इस काया के अन्दर जो कुछ बना हुआ है, यह नकल ही 
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नहीं, बल्कि असल भी है । गुरु नानक साहिब कहते हे-- 
हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिग्रा जाई ॥ 
हुकमी होवनि जीश्र हुकमि मिले वडिश्राई ॥ 
रचना करने वाला भी अन्दर है और जीवों को सँभालने 
चाला भी अन्दर है । जो यह स्वयं देख चुके हें, यह उनका कहना 
है । अरब गुर साहिब कहते हें कि वह सबको रोजी देने वाला 
है । कोई जीव कहीं भी पड़ा हो, वह मालिक वहीं रोज़ी पहुँचा 
रहा है । लोग कहते हैं कि हम फसल बोते हैं, मेहनत करते हे, 
फिर मालिक ने क्या किया ? में कहता हूँ कि यदि सूर्य न हो तो 
फसल क्या होगी ? यह वैज्ञानिकों का अनुभव है (कि सूर्य के 
बगैर फसल नहीं हो सकती) । बताओ, वहाँ तुम्हारी मेहनत 
क्या करेगी 
काइश्रा कासणि सदा सुहेली गुरमुखि नामु सम्हाला ॥ 
जिस काया के श्रन्दर शब्द प्रकट है वह काया रूपी स्त्री 
सदेव ही सुखी है, उसका सुहाग सदा के लिये वना हुआ है । 
सन्त बार-बार कहते हें कि शब्द के आसरे ही काया स्थिर है 
झौर जो इसके अन्दर खोज करता है, वह जाकर शब्द में समा 
सकता है । 
काइश्रा अंदरि आपे वसै ग्रलखु न aa जाई ॥ 
मनुष्य-शरीर के अन्दर वह वहद-ह (केवल एक ही) ला | 
शरीक (जिसका कोई साझी नहीं) कुल मालिक स्वयं बैठा हु] | 
है । जो नौ द्वारों में बैठे हें, जिनका खयाल बाहर है, आँखों से 
नीचे है, उनके लिये वह मालिक श्रलख है, अदृष्ट है, वह उनकी. 
नज़र नहीं aa । जिन युक्तियों के द्वारा चे उसे ded हे, उनके 
द्वारा वह दिखाई नहीं देता । भ्रर्थात बाहर संसार में लोग जिन 
उपायों अथवा तरीकों के द्वारा मालिक को प्राप्त करने. 


कोशिश करते हें, उनसे वह नहीं मिलता । 
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सनमुखु मुगधु बूझे नाही बाहर भालणि जाई । 

गुरु साहिब कहते हें कि वे मनमुख हैं, मूर्ख हैं; जो पर- 
मात्मा उनके अन्दर है, उसे वे बाहर ढुँढते फिरते हें । “लड़का 
बगल में और ढिंढोरा शहर में!” लड़का गोद में है और सारे 
शहर में ढिंढोरा पीट रहे हें कि मेरा लड़का खो गया है । जहाँ 
लड़का है नहीं, वहाँ उसे ढूंढ रहे हैं; जहाँ है, वहाँ gad नहीं ! 
इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिये कोई तीर्थों की ओर दोड़ 
रहा है, कोई मन्दिर में दोड़ रहा है, कोई मस्जिदों की ओर दौड़ 
रहा है, तो कोई कागज़ों को पलट रहा है । वह मालिक अन्दर 
है, पर लोग अन्दर जाने का प्रयत्न नहीं करते ! जपजी साहिब 
की पहली ही कड़ी है, “सोचे सोचि न होवई, जे. सोची लख 
वार ।” यह सोचने का काम नहीं है । यह बुद्धि ही तो है जो 
जीव को बाहर लिये बैठी है ! मनुष्य को चाहिये कि अवल और 
चतुराई को छोड़ दे । जब तक यह अपनी चतुराई के आसरे 
बैठा हुआ है, तब तक अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता । 

यह जीव माँ के गर्भे से निकला तब से दुनिया के संस्कार 
एकत्रित कर रहा है । जब यह भजन में बैठता है, ये संस्कार 
इसकी आँखों के आगे आ जाते हैं श्रगर एक संस्कार को दूर 
करता है, तो श्रौर संस्कार आ जाते हैं! इसमें पढ़े-लिखे आर 
अनपढ़ दोनों एक समान ही हें । बल्कि श्रनपढ़ कहीं अच्छे हें कि 
जैसा उनको बतलाते हें, वैसा ही वे चुपचाप अभ्यास करते चले 
जाते हे । जिस प्रकार एक आदमी आकर पूछता है कि मुभे 
ब्यास जाना है । आप उससे कहते हैं कि ब्यास को यह रास्ता 
जाता है । वह उस रास्ते से श्राधे-पौन घंटे में ब्यास पहुंच जाता 
है। एक ग्रौर व्यक्ति ग्राता है और ब्यास का रास्ता पूछता है | 
आपने ब्यास के रास्ते की ओर इशारा कर दिया । पर वह तर्क 
करता है और पूछता है कि तुम कभी ब्यास गये हो ! या और 
कोई रास्ता नहीं है ? वह बातें करता है, पर जाता नहीं । सो 
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जितना तके-वितक किया, उतना व्यर्थं समय बरबाद किया पढ़ें- 
लिखों का मन चंचल होता है । वे आसानी से विश्वास नहीं करते 
आर बहस में व्यर्थं समय बरबाद करते हैं । 
सतिगुरु dd सदा ya पाए सतगुरु अलखु दिता लखाई ॥। 
जो प्रेमी-जन सतगुरु के आदेश के अनुसार अन्दर गये और 
जिन्होंने भ्रन्दर जाकर नाम के साथ भ्रपनी श्रात्मा को जोड़ लिया, 
उन्होंने सतगुरु की सेवा कर ली । सतगुरु कहता है कि अन्तर 
में नाम के साथ जुड़ । जो जुड़ गया, वह सच्चा सेवक है । जो 
नौ द्वारों में ही बेठे हें, उनके लिये वह (परमात्मा और नाम) 
अलख' है । जो गुरु से उपदेश लेकर अन्दर गये, उनके लिये वह 
aa है। दिखाई देने वाला है । जो कहते हें कि 'उसका कोई 
रूप नहीं, रेख नहीं, उससे किस प्रकार मिला जा सकता है ?' 
उनके लिये वह अलख है। वह मालिक, जिसका इतना वर्णन 
किया गया है, आखिर कुछ तो है। जिन्होंने अन्तर में जाकर 
उस मालिक को देखा है, उनके लिये वह हाजिर-नाजिर है । 
गुरु अमरदास जी कहते हें-- 
सदा हजूरि दुरि न जाणहु ॥ गुर सबदी हरि ग्रंतरि पछाणहु I 
जो मन में इसी प्रकार के खयाल (कि मालिक अलख, श्रगो- 
चर है) उठाते हें, उनको वैसा ही लाभ होता है, अर्थात कोई | 
प्राप्ति नहीं होती । यों तो दावेदार सब ही हें ! परन्तु अगर 
परख कर नहीं देखा तो क्या फ़ायदा ? | Ea 
काइआ प्रदरि रतन पदारथ भगति भरे भंडारा ॥ ' 
इसु काइआ ग्रंदरि नउखंड पृथमी हाट परण बाजारा ॥ w ~ 


विवेक, धैर्य आदि वस्तुएँ भी हे । हरएक मनुष्य क अन्दर प्रेम : 
खजाना भरा पड़ा है, मालिक की भक्ति के भण्डार भरे पड़े 
२७ रु l 


बूँद दो बूँद नहीं, समुद्र भरे पड़े हें । कुल आलम ही इसके अन्दर 
मौजद है । 
इसु काइआ अंदरि नासु नउनिधि पाईए गुर के gafa arang It 


एक और अनुपम वस्तु इस शरीर के अन्दर है । वह है नाम, 
नौ निधियाँ और अठारह सिद्धियाँ देनेवाला ! लोग ऋद्धियों- 
सिद्धियो के पीछे दौड़ते हें पर यदि मनुष्य को नाम की दोलत 
मिल जाय तो उसे चाहिये कि न ऋद्धियों का उपयोग करे न 
सिद्धियों का जो गरु से उपदेश लेकर नाम के साथ जुड़ गया 
अथवा जिसने शब्द के साथ ध्यान लगा लिया, उसके लिये तो 
नाम ही इन सबसे उत्तम वस्तु है । नाम के बगेर कोई ऋद्धियों 
में उलझ जाता है, कोई सिद्धियो में ! अगर उत्तम से उत्तम कोई 
वस्तु है तो वह नाम है । जीव को चाहिये कि नाम की धारा से 
जुड़ कर, उसके साथ-साथ होकर वहाँ पहुंच जाये जहाँ से नाम 
की धारा आ रही है । 

काइआ अंदर तोलि gai आपे तोलणहारा ॥। 

गुरु साहिब कहते है कि इस काया के ग्रन्दर कुल मालिक 
बैठा हुआ है, वह सब कारोबार चला रहा है 
` मुल गुण अमूल वापार ॥। अमुल वापारीए अमुल भंडार ॥ 

यह पूरी कड़ी नाम प्रदान करने वाले के बारे में है । काया 
में नाम है, यह बताने के बाद गुरु साहिब फ़रमाते हें कि वह 
मालिक स्वयं man (सौदा) तोल रहा है । जो सौदा है (जो 
संसार में आकर प्राप्त करने योग्य वस्तु-नाम-है) वह भी श्रन्दर 
है। जो तोलनेवाला है, वह भी भ्रन्दर ही है। इस शरीर के 
अन्दर ही नाम की दुकान लगी हुई है और नाम रूपी सौदा बिक 
रहा है । 

इहु मन्‌ रतनु जवाहर माणकु तिसका मोल श्रफारा ॥ 

सारी दुनिया मन के कहने में लगी हुई है । मन के जैसा 
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कोई शत्रु भी नहीं और मन के जैसा कोई मित्र भी नहीं । अगर 
मन को एक बार.नाम का स्वाद आ जाये, तो में कहता हूँ कि 
जितना अभी यह हमें बाहर ग्राने,में मदद देता है, उतना ही यह 
हमें अन्दर जाने में मदद देने लगेगा । मन के कहने में आकर 
सब दुःख पाते हे, चौरासी में भटकते फिरते है । परन्तु वह जो 
निज-घर जाने की अभिलाषा है, उसके लिये जिस दिन भ्रवसर 
आता है और जिस दिन जीव नाम के साथ जुड़ता है, उस दिन 
से ही मन का प्यार अन्तर की मोर हो जाता g l फिर यही मन 
बार-बार आत्मा को प्रेरणा करता है कि अपने घर की ओर चल 
ओर जल्दी चल ! कबीर साहिब कहते हँ-- 


कहु कबीर मनु मानिया । मनु मानिया तो हरि जानिया ॥ 


यह विचार अथवा उपदेश किसके लिये है? हमारे ही लिये : 
है । जिसने अपने मन में ग्रहण कर लिया, वह बाहर दौड़ने से 
बच गया । यह्‌ मन कंद हो गया, बल्कि यह कहें कि कैद कर 
लिया गया । और जिसने मन को वश में कर लिया, वह सबसे 
ऊपर है, श्रेष्ठ है । इसीलिये, नाम बड़ी उत्तम वस्तु है । 


मोलि कितही नामु पाईऐ नाही नामु पाईए गुर वीचारा ॥ 


समस्त सांसारिक पदार्थो से उत्तम क्या है? नाम; जो 
सम्पूर्ण सृष्टि का आधार है । वह नाम. कण-कण में, Maa में 
व्याप्त है । जो किसी भी मूल्य में नहीं मिलती, ऐसी ग्रनमोल 
वस्तु क्या है ! नाम है। वह वहदू ला-दारीक है, कुल झालम 
को लिये खड़ा है, सबकी सँभाल कर रहा है। वह मोल नहीं | 
मिलता । उसका मूल्य तो यही है कि अपनी मति छोड़ दो रौर 
गुरु की मति ले लो । पर अपनी मति छोड़ना कठिन है । हम | 
दूसरे की मति स्वीकार नहीं करते । ग्रगर कोई भ्रच्छी बात भी | 
बतलाये तो हम मन में परदा रख कर कहते हें कि अच्छा, चल 
कर देखते हें । अगर काम बन जाता है तो चुप रहते हे, अ 
२९ 
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नहीं बनता तो जाकर उलाहना देते हैँ । स्वामीजी महाराज 
कहते हे-- ० 
ऐसा नीच कुबुद्धि यह मन, गुरु को अपना जाने न मीत ॥ 
मन की तो यहाँ तक हालत है कि वह गुरु को अपना नहीं 
समझता । समझाये जाओ, समझाये जाश्रो, पर असर नहीं होता । 
नाम के सुमिरन की दवा मुंह में देते जाओ, देते जाओ, पर पीता 
नहीं । कभी भास सिमट कर घुटनों तक झा गया तो मन कहता 
है कि aa फिर किसी समय भजन करेंगे । उठ जाता है । श्रगर 
अभ्यास में लगा रहता तो रूह सिमट कर कमर तक आती, आँखो 
तक आती । धीरे-धीरे कुछ तो बनता ही । नहीं तो एक दिन 
ऐसा भी आयेगा जब जबरदस्ती अन्दर खींच कर ले जाना 
होगा ! परन्तु इससे क्या हुआ ? अन्त समय तक के लिये उधार 
ही रहा, तब तक जीव भ्रम में ही रहा । परन्तु यह उधार क्यों ? 
जीते-जी करके देख लो, फिर सब भ्रम मिट AT | 
qafa होवें सु काइझा खोजे होर सभ भरमि भुलाई II 
काया में खोजना मनमुखो का काम नहीं ! उनका काम तो 
है काया के बाहर-बाहर रहना । जिन्होंने अपनी मति छोड़ कर 
गुरु की मति अपना ली, वे गुरुमूख हैं । जो अपनी मति पर रहे 
वे मनमुख हें । इस शरीर के अन्दर शील, सन्तोष, क्षमा, 4, 
शान्ति है। जो श्रपनी मति को त्याग कर गुरु की मति को 
स्वीकार करके ग्रन्दर गये, बे पार हो गये । और रह कौन गये ? 
जो मनमुख हैं और बाहर बैठे है । वे सब भ्रमों में भूले रह गये । 
मालिक की प्राप्ति के लिये हम मेहनत तो करते हें, परन्तु 
कु-ऋतु का बीज ग्रथवा बे-मौसम का बीज बोते हैं । गुरु अजु न- 
देवजी फ़रमाते हे-- 
कुरुता बीजु बीजे नही जंमे, सभु लाहा मूलु गवाइदा ॥ 
कु-ऋतु का बीज बोना क्या है नाम की कमाई के सिवाय 
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अन्य कर्म करना, सब बे-मौसम के बीज बोने के समान दै । ये 
कम चाहे अच्छे हों, परन्तु इनके द्वारा मुक्ति नही होती । अच्छे 
कर्म करोगे, अंच्छा फल TAN । बुरे कर्म करोगे, बुरा फल 
भोगोगे । छुटकारे की एक ही सूरत है कि “किसी नाम के भेदी 
से नाम लेकरे, ग्रन्दर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। मुक्ति 
का साधन यह एक ही है--श्रन्दर जाकर नाम के साथ जुड़ 
जाना । जब्र यह काया के अन्दर जायेगा, नाम प्रकट हो जायेगा, 
इसके अन्दर रोशनी हो जायेगी, प्रकाश हो जायेगा । यही गुरु 
अर्जुन साहिब कहते हैं, “नामु जपत कोटि सूर उजारा, बिनसे 
भरमु अंधेरा ।” जब तक यह बाहर बेटा हुआ है, तब तक अज्ञान 
की सीमा में बैठा हुङ्मा है, भ्रम के दायरे में बेठा हुआ है भ्रौर 
तब तक दुःख ही दुःख है । भ्रम और दुःख एक ही चीज़ के 
नाम हैं । 
जिसनो देइ सोई जन्‌ पावे होरु किग्रा को करे चतुराई ॥। 
अब नाम की इतनी महिमा करके गुरु साहिब कहते हें कि 
वह मालिक आप ही यह मागे प्रदान करे तो करे । उसकी मौज 
है । यों तो मन-मार्ग भी उसका बनाया हुआ है और नाम-मारगे 
भी उसी का बनाया हुग्मा है । जिस प्रकार, जिस पुतली को पता 
चल गया कि मेरे पीछे तार बँधा हुआ है, मुझे कोई नचा रहा 
है, वह हुक्म में नाचने लग गयी । परन्तु जिस पुतली ने तार 
नहीं देखा, श्रर्थात श्रन्दर जाकर नाम का तार नहीं देखा, वह 
अहं-भाव में पड़ी हुई है और दुःख पा रही है । गुरु साहिब कहते | 
हें कि यह चतुराई का कार्य नहीं । अगर मनुष्य चाहे किवह | 
चतुराई के द्वारा AI चला जाय, तो यह नहीं हो सकता, “सहस. 
सिञ्राणपा लख होहि त इक न चल नालि। | 
मनसब्रृद्धि का विषय नहीं । कोई वस्तु किसी कमरे वे 
अन्दर पड़ी हुई हो तो जब तक हम द्वार खोल कर श्रन्दर 
जायें, वह वस्तु नहीं मिल सकती । वही हाल यहाँ है ' जो. 
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खोल कर नाम के साथ जुड़ गये, उनके सामने सब कुछ ग्रा गया । 
जो बाहर ही बैठे हुए है और कहते हैं कि गीता-भागवत यह 
कहती है, वेद-शास्त्र यह कहते हैं, भौर-और धर्म-पुस्तके यह 
कहती हें, उन्होंने अपना-अपना मतलब पूरा किया, बाहर ही 
बाहर रहे; उनके हाथ-पल्ले कुछ न पड़ा ! 
qea झंदरि भउ भाउ वसै गुर परसादी पाई ॥ 
जब तक यह मन किसी का डर नहीं मानता, तब तक सफ- 
लता नहीं होती । भय और भाव (प्रेम) दोनों साथ-साथ चलते 
हँ । अगर भय है तो भाव भी साथ ही है । यदि भय नहीं तो 
भाव भी नहीं । यदि अदब है तो डर है । अगर अदब नहीं तो 
डर भी नहीं । अगर हँसी-मज़ाक में आ गये तो समझो कि 
मित्रता टूठ गयी । जिस प्रकार घर में पति-पत्नी का हाल है. 
जब तक वे प्रेम-प्यार के साथ रहेंगे, मित्रता बनी रहेगी; पर . 
गगर केवल हेंसी-मज़ाक में श्रा गये तो मित्रता टूट जायेगी । 
गुरु साहिब कहते हैं कि अगर अन्दर जाना है तो बा-अदब रहने 
का पूरा खयाल रहे । ब 
डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस डर सार । 
डरत रहे सो ऊबरे, गाफ़िल खाई मार ॥ 
महाराज तो यहाँ तक कह गये हें कि डर ही भक्ति का 
मूल है । जब तक डर नहीं, तब तक भक्ति केसी ? बाहर, जब 
तक मौत का डर है तब तक मालिक से प्यार है। अगर मौत 
का भय नहीं तो मनुष्य किसी मृत व्यक्ति को देख कर कहता है 
कि जिनको मरना था वे तो मर गये, बाकी हम जवान लोग रह 
` गये । जब तक मौत को भूले हुए हैं, तब तक काम-क्रोध हे! 
मालिक को सदैव हाज़िर-नाज़िर जानो । अगर परमात्मा को 
हाजिर-नाजिर जानोगे तो कोई पाप नहीं कर सकोगे। हुजूर 
महाराज जी फरमाया करते थे कि जहाँ पर कोई पाँच साल का 


 ज्रच्चा भी खड़ा हो, वहाँ हम कोई पाप नहीं करते । पर मालिक 
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के सवेत्र मौजूद होते हुए हम कौन-सा पाप नहीं कर रहे? हम 
मालिक का डर पाँच साल के बच्चे जितना भी नहीं मानते । गुरु 
अजु नदेवजी कहते हे-- 
“दिन रात कमाइम्रहो सो MA माथे ॥ 
fag पासि लुकाइदड़ो सो वेखी साथै n” 

काइथ्वा अन्दरि ब्रह्मा बिसनु महेसा सभ श्रोपति जितु संसारा ॥। 

गुरु साहिब फरमाते हे कि इस काया के भ्रन्दर तीन और 
शक्तियाँ भी काम कर रही हें । एक वह जो सृष्टि को. उत्पन्न 
` करती है, एक वह जो उसका पालन करती है भ्रौर एक वह जो 
उसका संहार करती है। उनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश हें; 
जो सारे संसार का काम करते हें । जन्म, विकास और मृत्यु का 
यह क्रम ससार में लगातार चलता ही रहता है । Er 

सखे श्रपणा खेलु TEN भ्रावागउण पासारा ॥ | 

यह उस परमपिता परमात्मा की लीला है कि सम्पूर्ण सृष्टिको. 
एक खिलौना बना कर चला रहा है । उत्पन्न करना, पालन करना 
और संहार करना, यह उसका खेल है और ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश 
उसके हुक्म में काम कर रहे हें । जपजी साहिब भें लिखा है 

एका माई जुगति विश्राई तिनि चेले परवाँणु ।। . 
इकु संसारी इकु भंडारी इकु लाए दीबाणु ॥ 

तएव सन्त कहते हें कि सब तरफ से खयाल हटा कर | 
नाम को ग्रहण करो । 

पुरे सतिगुरि श्रापि ranm afa नामि निसतारा म . 

अन्दर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ, सच के साथ जुड़ 
जाओ । बाकी जो और सब शक्तियाँ हैं, ये सब मालिक: 
चलाया हुआ कारखाना है । 

सा काइश्रा जो सतिगुरु सेव सचे झाप सवारी ॥ 
गुरु साहिब बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं कि जिन्हे 
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मनुष्य-जन्म पाकर किसी नाम के ज्ञाता का पल्ला पकड़ लिया, 
वे नाम के साथ जुड़ गय, उनकी काया सफल हो गयी | जो 
बाहर ही बाहर भटकते रहे; वे गलती खा गये । सतगुरु की सेवा 
करना क्या है? उसकी हिदायत पर अमल करना, अन्दर जाकर 
नाम के साथ जुड़ना । गुरु साहिब फ़रमाते है कि जिस काया में 
नाम प्रकट हो गया वह काया पवित्र हो गयी, उसमें से काम- 
क्रोध आदि का मैल निकल गया, वह सुहागिन हो गयी । जो 
रूह नाम से जुड़ जाती है, वह फिर से जन्म-मरण में नहीं आती । 
यह दात किसने प्रदान की ? मालिक ने । उसे पाकर यह मालिक 
के देश की खबर पूछने और समझने बाला बन गया । इसे कोई 
मालिक का वाकिफ़कार मिल गया, नाम मिल गया । 
fa नावे दरि ढोई नाही ता जमु करे खुआरी in 

बगैर नाम के उस परमात्मा की दरगाह में कोई नहीं जा 
सकता । नाम ही एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारे. जीव मालिक 
के दरबार में पहुँच सकता है । गुरु साहिब कहते è कि अगर 
नाम के साथ नहीं जुड़ोगे तो काल के दायरे में रहोगें, काल कें 
चक्र में ही फँसे रहोगे । 

नानक aa afem पाए जिसनो हरि किरपा धारी ।। 

अगर बड़ाई चाहते हो, उच्च पद चाहते हो या जिस घर 
से आये हो उसी घर वापस जाना चाहते हो, तो नाम के साथ 
जुड़ जाझ्नो । दुनिया कूड है, झूठ है, नाम सच है। इस कूड से 
निकलकर सच की ओर आना भी उसी की रहमत का फल है । 
मालिक की मौज के बगैर नाम नहीं मिलता । 

हमें चाहिये कि ्रन्दर जाकर नाम के साथ जुड़ जायें, ताकि 
अन्दर प्रगति करने का आधार मिल जाय । तब मुक्ति होगी, 
जन्म-मरण समाप्त होगा ! राधास्वामी मत स्पट रूप से कहता 
हे कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों कमाओ । परन्तु जो सारी उमर 


3 i स्वार्थ में ही लगा रहा, उसने ग्रन्त-समय साथ लेजाने की कोई 
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भी वस्तु इकट्ठी नहीं की । इसीलिये कहते हे कि स्वार्थ भी 
साधो और परमार्थ भी साधो, श्रर्थात संसार का कारोबार भी 
करो और उस नाम का अभ्यास भी करो जो अन्त में साथ 
जाता है । 


शब्द हुजूर स्वामीजी महाराज 


प्राप्ति मेहर बं दया सतगुरु, शब्द बारहवां 


गुर आरत तु कर ले सजनी । दिवस गया आई अब रजनी ।।१।। 

मन को तोड़ चढ़ो निज गगनी । सुरत शब्द रस पीवत मगनो RN 
हिसं हवस जग छिन छिन तजनी । नाम ओर अब पल पल भजनी ।॥।३॥। 
जोत नाद संग दम दम रंगनो । लख पिया रूप बढ़ावत लगनी ।।४॥ 
बिन गुरु कौन करावत करनी । सुख अकाश तज गिरती धरनी KU 


छूट गया मेरा जन्म और मरनी । सतगुरु दया सुरत नभ भरनी ॥।६॥ 5 
अमर लोक अब लागी चढ़नो । धुन अपार हिरदे में जरनौ ॥७॥ = 


सत्तनाम सतगुरु हुई सरनी । अलख श्रगस के चरनन पड्नी ।।८।। 
गुरु पद परस परख घट चलनी । माया ममता तृष्णा दलनी nen 
सुआ समान फंसा जग नलनी । गुरु प्रताप मेरे दुख टलनो ।।१०॥। 
राधास्वामी दृष्टि करी मन गलनी । बाल समान गोद गुरु पलनी ॥११। 


सत्संग के वचन 
गुरु आरत तू कर ले सजनी । दिवस गया आई श्रब रजनी । | 


विचार करो, स्वामीजी महाराज क्या उपदेश देते हें ! 
मनुष्य-जन्म बड़े ऊंचे भाग्य से मिला है, श्रतएव हे सजनं 

प्यारी आत्मा ! तू मन का प्यार त्याग और गुरु का प्या 

कर । यह मनुष्य-जन्म तुझे बड़े भाग्य से मिला है, 
३५ ः 
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के ज्ञाता से प्रेम कर। मनुष्य-जन्म बीतता जा रहा है, आयु 
घटती जा रही है, अब तो गुरु के साथ प्रेम कर । अभी तक 
तो तूने कुछ भी नहीं किया है, पर अब गुरु के साथ प्यार कर 
ले । ख्रभी भी मौका है । 
सन को.लोछु चढो निज गगनी । सुरत शब्द रस पीयत सगनी II 
झब कहते हें कि मन से प्यार तोड़ कर भन-मार्ग को छोड़ 
दे, अर्थात नौ द्वारों को छोड़ दे और नाम के साथ प्यार कर। 
तेरे अन्तर में आकाश है, उसमें ध्यान लगा । वहाँ एक आकाश 
नहीं, बल्कि करोड़ों आकाश हें । देख तो सही । यही गुरु नानक 
साहिब कहते हें, “पाताला पाताल लख श्रागासा आगास” । 
अन्दर जाकर अपनी सुरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ 
दे, उसमें मस्त हो जा । शब्द में इतना मग्न हो जा कि तू अपने 
आप को छोड़ कर उसका ही रूप हो जाये । । 
{हसे हवस जग छिन छिन तजनो । नाम ओर अब पल पल सजनी ॥॥ 
दुनिया का प्यार धीरे-धीरे कम करता जा, मन-मागे को 
धीरे-धीरे छोड़ता जा । मन-मार्ग को छोड्ने की क्या “पहचान 
है? कि जीव धीरे-धीरे दोनों आँखों के बीच तक आा जाये । 
अगर यह टखनों तक ग्रा गया तो कुछ हौंसला बढ़ गया, अगर 
घुटनों तक श्राया तो और सफलता हुई, श्रगर कमर तक ग्रा गया 
तो और हिम्मत बढ़ गयी, अगर कन्धों तक आ गया तो कुछ न 
कुछ बन गया और अगर अन्दर चला गया तो सब-कुछ हो गया । 
प्रतएव स्वामीजी महाराज कहते है कि दुनिया का खयाल as, 
अन्दर जाकर नाम का ध्यान कर ग्रथवा नाम जप और संसार 
का ध्यान कम कर दे । 


Sate संग दम दस रंगनो । लख पिया रूप बढ़ावत लगनो ॥ 


ऐ भले आदमी ! तेरे अन्दर ज्योति है AK उसमें से नाद गा 
रहा है । उसके अन्दर अपना खयाल जोड़ दे। दृष्टि से दृष्टि 
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जोड़ दे और उसमें समा जा । फिर दिन-प्रतिदिन इस ग्रम्यास 
को, इस ध्यान को बढ़ाता जा । उस आन्तरिक शब्द के साथ 


लगन लगा ले । संसार का प्यार छोड़ दे और भ्रन्दर जाकर नाम 
का प्रेम जाग्रत कर । 
बिन गुरु कौन करावत करनी । सुख श्रकाश तज गिरती धरनी ।॥। 
यह जो आन्तरिक अवस्था है अ्रर्थात नाद का सुनना, प्रियतम 
से मिलना और नाम के साथ जुड़ना है, यह अवस्था गुरु की 
संगति में प्राप्त होती है। दुनियादारों की संगति में इस ओर 
खयाल भी नहीं जाता । गुरु के बगैर जीव आाकाश-मागें का सुख 
छोड़ कर बार-बार मन-मागं में गिरता है । यदि अन्दर गुरु का 
ध्यान हो, गुरु इसके साथ होकर इसे उत्साह देता रहे और यह 
भन-मार्ग को छोड़ता जाये तो नाम-मागं में प्रगति करता दै । 
छुट गया मेरा जनम श्रौर मरनी । सतगुरु दया सुरत नभ भरनी॥। 
जब अन्दर जाकर जीव को ज्योति के दशंन हो जाते है और 
यह नाद को पकड़ कर शब्द को सुनने लगता हैं, तो मन-मार्गे 
को छोड़ने लगता है । फिर जन्म-मरण में कौन आये ! यह 
किसकी महत्ता है? नाम के अम्यास की । नाम की कमाई का 
यह फल है कि चौरासी का चक्कर छूट जाता है, रू मालिक 
की दरगाह में पहुँच जाती है । अतएव नाम का अभ्यास मेहनत | E 
के साथ करना चाहिये । स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं कि भले | 
mat! उसकी (सतगुरु की) दया का आधार लेकर अन्दर _ 
चला जा । दिन-रात अपना खयाल अन्तर में रख । F 
झसर लोक श्रब लागी चढ़नी । धुन भ्रपार हिरदे सें जरनी ॥ | 
अब शब्द से जड जाने पर इसको ग्रमर लोक का मार्ग मिल 
गया, सचखण्ड का मार्ग मिल गया । ग्रब दिन-प्रतिदिन मागं तय 
होता जाता है और श्रात्मा ग्रपने घर की ओर जाने लगती हैं 


ऊपर की मंज़िलों की धुन को सुनना सरल काम नहीं । श्र 
३३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


के समय जो शरीर में दर्द या पीड़ा हो उसें सहन करना चाहिये; 
फिर सुरत या आत्मा ऊपर जाने लगती है । 
सतनाम सतगुरु हुई सरनी । अलख अगम के चरनन पड़नी ।। 
सुरत नामकी डोर को पकड़ती हुई सचखण्ड जा पहुँची, 
gata महासुन्न और भवर गुफा से होती हुई सतनाम में पहुँच 
गयी । वह (सतनाम) सबका गुरु है, 'सतनाम सतर हुई सरनी' । 
वहाँ पहुँच कर “आदि गुरए नमह” का मकसद या उद्देश्य पूरा 
हो गया, श्रर्थात गुरु से उपदेश लेकर सुरत सचखण्ड में पहुँच 
गयी । “आदि गुरए नमह, जुगादि गुरए नमह, सतिगुरए नमह्‌, 
स्री गरदेवए, नमह''--उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं जिनका 
जिक्र सुखमनी साहिद के प्रारम्भ में श्री गुरु aga साहिब करते 
हैं । सो यह आदि गुरए नमह' का विवरण है । 
गुरुपद परस परख घट चलनी । साया ममता तृष्णा दलनी ।। 


अब फिर स्वामीजी महाराज नीचे से ऊपर की ओर ग्राते 
हैं। कहते हैं कि दुनिया का पद अथवा मान-प्रतिष्ठा छोड़ दे 
और गुरु के घाट पर श्रा जा । फिर सुन्न, महासुन् से होती हुई 
अपने देश में आ जा । मन-मागं से निकलने का यही तरीका है । 

सुआा समान फंसा जग नलनी । गुरु प्रताप सेरे दुख टलनी UI 

जिस प्रकार शिकारी तोते को पकडते है। एक नलनी 
(चरखी) होती है, वह अपने आप हिलती रहती है । उसके नीचे 
पानी होता है और दूसरी ओर फल । तोता फल खानें की इच्छा 
से उस पर बैठ जाता है । वह चरखी घूम जाती है, तोता भी 
साथ ही घुम कर नीचे आ जाता है । नीचे पानी होता है, इस- 
लिये तोता डरता है कि वह कहीं पानी में न गिर पड़ें, वह चरखी 
को पकड़े रहता है और फलस्वरूप शिकारी उसे पकड़ लेता है। 


स्वामीजी महाराज कहते हें कि यह तोता अपने श्राप फंसा बेठा 


. है, अर्थात यह रूह रूपी तोता अपने AT को नहीं छोड़ता । 
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अगर छोड़ दे तो आज़ाद हो जाये । नाम इसके अन्दर ही मौजूद | 
है । अगर मनुष्य खयाल पलट कर अन्दर चला जाये तो मुक्त 4 
हो जाये । | 
राधास्वामी दृष्टि करी मन गलनी । बाल समान गोद गुरु पलनी II 

जब मालिक की दया हुई, उसने इसके ग्रन्तर की चाबी 
घुमाई, इसके अन्दर मालिक का प्यार जाग उठा । इसने मालिक 
की तहकीकात शुरू की, खोज शुरू की और किसी नाम के भेदी के _ : 
पास आ गया । उसने नाम की युक्ति प्रदान की, इसने नाम को _ । 
कमाई की और मन-मार्ग से निकल गया । फिर क्या हालत होती 
है? जिस प्रकार माँ की गोद में बालक होता है तो उसको हु 
नहलाने, धुलाने, खिलाने की सब चिन्ता माँ को रहती है । इसी | 
प्रकार जब जीव नाम के पास ग्रा गया तो फिर नाम को इसकी 
सब चिन्ता हो गयी । श्रब इसको कोई फिक्र नहीं । ऐसा समय 
बार-बार नहीं मिलता, बडे भाग्य से मनुष्य-जन्म मिल गया है । i 
अब तो किसी नाम के भेदी गुरु से नाम की afa लेकर शब्द | 
को पकड लो । हुजूर स्वामीजी महाराज एक और जगह ana 

कहते हैं, “वक्रत मिला यह तख्त-नणीनी । छोड बान अब घूर S 

बिनोग्रां ।” फिर वह माता से भी ग्रधिक्र संभाल करता है । गुरू 
रामदासजी कहते हें-- 

जिउ जननी ag जणि पालती राखे नदरि मझारि ॥ 

ग्रतरि बाहरि मुखि दे गिरासु faq faq पोचारि ॥ _ 

तिउ सतिगुर गुरसिख राखता हरि प्रीति ama ॥ 

जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देकर उसका पालन-पोषण 
करती है, घर का काम-काज भी करती है पर व्यान बच्चे में 
रहता है। उसको सब चिन्ता है कि बच्चें को कब दू 
है, किस समय पानी पिलाना है, कब करवट बदलवानौ हूं । 
यह कि माता सारा ध्यान रखती है । इसी प्रकार सतगुर : 
शिष्य का प्यार है । जो देखते हे (जिनकी अन्दर at ata 
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है), वे कहते हें कि वह नाम की धारा इसकी सँभाल कर रही है । 
जपु जी साहिब की वाणी ही यहाँ से शुरू होती है-- 
सोचे सोचि न होवई जे सोची लख वार ॥ 
चुपै चुपि न होवई जे लाइ रहा लिव तार ॥ 
भुखिआ भूख न उतरी जे बंना पुरीझ भार ॥ 
सहस सिआणप लख होइ त इक न चले नालि ॥ 
किव सचिग्रारा होईऐ किव कूड़े तुटे पालि n 
gafa रजाई चलणा नानक लिखिग्ना नालि ॥ 
जब मालिक की दया होती है कि इसको भ्रपने साथ मिलाना 
है; तो वह गुरु के जरिये नाम की युक्ति प्रदान कर के श्रने 
` साथ मिला लेता है। फिर वहाँ क्या हाल होता है ? जिस प्रकार 
माता बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार यह गुरु की गोद 
में पलता है । वह नाम उसकी इसी प्रकार रक्षा करता है । 


शब्द श्रो गुरु ग्रन्थ साहिब 
रागु भारू महला १ ।। 


आपे करता पुरखुं बिधाता u जिनि आपे आपि उपाइ पछाता ॥ 
आपे सतिगुरु आपे Aag आपे gate उपाई हे ।।१॥ 

आफैं नेंडे नाही दूरे ।। बूझहि गुरमुखि से जन पुरे ॥ 

'तिनकी संगति अहि निसि लाहा गुर संगति एह. वडाई हे ।।२॥ 

जुगि जुगि संत भले प्रभ तेरे ॥ हरि गुण गावहि रसन रसेरे ॥ 
उसतति करहि परहरि दुखु दालदु जिन नाही चित पराई हे ।।३॥। 
ओइ जागत रहहि न सुते दीसहि ॥ संगति कुल तारे साचु परीसहि ॥ 
कलिमल मेलु नाही ते निरमल ओइ रहहि भगति लिदलाई wu 
ब्रह हरिजन सतिगुर बाणी ॥ एहु जोबनु सासु है देह पुराणी ॥ 


क आजु कालि मरि जाईए प्राणी हरि जपु जपि रिदै घिआई हें uxu 
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छोडहु प्राणी कूड़ कबाड़ा ॥ कूड्‌ मारे कालु उछाहाड़ा ॥ 

साकत बडि Tag मन हउमै gg सारगि पचे पचाई R gU 

छोडहु निदा ताति पराई n पढि पडि दाहि सोति न आई ॥ 

मिलि सत संगति नामु सलाह आतम रामु सखाई हे non 

छोडहु काम फोधु बुरिआई u हउमे ag छोड लंपटाई n 

सतिगुर सरणि परहु ता उबरहु इउ तरीऐ भवजलु भाई हे UG 

आगे बिमल नदी भ्रगनि बिखु झेला u तिथे अवर न कोई जीउ इकेला ॥ 
भड़ अडू अगनि सागर ये लहरी पढि दझहि मनमुख ताई हे uen 

गुर पहि सुकति बानु दे भाणे जिनि पाइआ सोई बिधि जाणे ॥ 
जिन पाइआ लिन qag भाई gq सतिगुर सेव कमाई हे Ugon 

गुर बिनु उरकि मरि बेकारा u जमु सिरि मारे करे खुआरा ॥ 

बाधे मुकति नाही नर निदक safa निद पराई हे ॥११॥ 

बोलहु ma पछाणहु अंदरि ॥ IR नाही देखहु करिनंदरि ॥ 
बिघनु नाही गुरमुख तरु तारी इउ भवजलु पारि लंघाई हे ।।१२॥ 
देही अंदरि नामु निवासी ॥ आपे करता है अबिनासी ॥ | 
सा जोड मरे ना मारिआ जाई करि देखे सबदि रजाई हे ।॥१३।। 
ओहु निरमलु है नाही अंधिश्रारा ॥ ओहु आपे तखति बहे सचिआरा ॥ | 
साकत कूड़े बंधि भवाइंअहि मरि जनसहि आई जाइ हे ॥१४।॥। 

गुर के सेवक सतिगुर पिआरे ॥ओइ बेसहि तखति सो सबदु वीचारे ॥ 
ag लह॒ृहि अंतर गति जाणहि सत संगति साचु वडाई हे ॥१५॥ 

आपि तरे जनु पितरा तारे । संगति मुकति सु पारि उतारे ॥ 

नानकु तिसका लाला गोला जिति गुरमुखि हरि लिव लाई हे ॥१६॥ 
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सत्संग के वचन बार 

. « sR 
मैंने पहले भी कई बार अजे की है और भ्रब भी अजं करता | 

हूँ कि सन्तों-महात्माओं का मत क्या है, इस पर विचार करना | 
चाहिये । गुरु नानक साहिब कहतें हें कि जिनःजिन ऋषियों, | 
मृनियों, वलियों ने मालिक की खोज की, उन्होंने पहली बात तो 

यह कही है कि हमारा कोई मालिक है, इस सम्पूर्ण सृष्टि का 
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सष्टा अर्थात इन खण्डों-ब्रह्माण्डों का बनाने वाला कोई है । 
दूसरी बात यह कही है कि वह जीते-जी मिलता है और केवल 
मनष्य को मिलता है । पशुश्रों में उसने यह लियाकत ही नहीं रखी 
कि वे प्रभु से मिलाप कर सकें, न फ़रिश्तों में ही यह योग्यता 
रखी है । यही कबीर साहिब कहते हे 
इस देही को सिमर्राह देव, सो देही भज हरि की सेव ॥ 
देवता तरसते हैं कि उनको मनुष्य-जच्म मिले ताकि वे 
परमात्मा की भक्ति कर सकें। फिर भी कई लोग समझते हैं कि 
देवता मनुष्य से भ्रच्छे हैं । वे देवता क्या हें ? जिन्होंने मनृष्य- 
जन्म पाकर उत्तम कमं किये, परन्तु नाम की कमाई नहीं की, 
जब मरे तो कोई बैकुण्ठों में पहुँचे और कोई स्वाँ में । वहाँ पर वे 
अपने उत्तम कर्मो का फल भोग रहे हैं। जब उनकी nafa 
अथवा उनका समय समाप्त हो जाता है तो वे फिर से मनुष्य- 
जन्म में श्रा जाते हैं । 
पहली बात तो यह है कि हमारा कोई मालिक है । दूसरी 
बात यह है कि वह केवल मनुष्य को मिलता है । तीसरी बात यह 
है कि वह मालिक हमारे भ्रन्दर है, वह बाहर नहीं मिलता, बल्कि 
जब भी मिलता है हमारे भ्रन्दर ही मिलता है । वह पास से पास 
है और हमारे दिल के अन्दर बैठा हुआ है । लेकिन वह इतना 
मधम है कि ये कान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, बल्कि ये 
कान तो स्थूल संसार से सम्बन्ध पैदा करने के लिये हैँ । जब 
मनुष्य गुरु का उपदेश पाकर मालिक की आवाज़ को सुनता है, 
तो उसको उस अति सूक्ष्म मालिक से मेल-जोल करने की योग्यता 
आ जाती है । सो पहली बात तो यह है कि मालिक हैं, दूसरी 
ग्रह कि वह केवल मनुष्य को मिल सकता है, तीसरी बात यह 
कि वह मनुष्य को अपने अन्दर मिलता है । अरब चौथी बात यह 
है कि वह इतने स्थान (मस्तक की ओर इशारा करते हुए) कं. 
अन्दर-पभ्रन्दर, आँखों से ऊपर है, नीचे नहीं । जिस प्रकार सूये ` 
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आकाश में है, पानी धरती पर है। पानी में उसका प्रतिबिम्ब 
पड़ रहा हो, तो जो देखता है वह यही कहता है कि सूर्य तो 
आकाश में है, यह पानी में उसका भ्रक्स अथवा प्रतिबिम्ब हे] 
इसी प्रकार जो आँखों से नीचे देख रहे हे, वे केवल Kara 
देख रहे हुँ । में पहले भी भ्रजं कर चुका हूँ कि कई डाक्टर पूछते 
हैं कि हमने कई मुर्दे चीरे हें, परन्तु भ्रन्दर से न खण्ड-ब्रह्माण्ड 
निकले, न सचखण्ड निकला और न मालिक ही मिला । उसका 
उत्तर है कि जो तुम्हारे पास औज़ार हें उनके द्वारा न खण्ड- 
ब्रह्माण्ड मिलते हैं, न सचखण्ड मिलता है और न मालिक ही । 
अगर तुम सूक्ष्म होकर मन का परदा चीर दो तो मालिक मिल 
सकता है । क्योंकि वह मोटी अथवा स्थूल वस्तु नहीं, ग्रतएव 
उसको पाने के लिये बारीक अथवा अत्यन्त सूक्ष्म होना पड़ता 
है । और कौन-सी तहकीकात करनी है, किसके साथ खण्डों- 
ब्रह्माण्डों पर जाना है ? इसका जवाब यह है कि जो धार खण्डों 
ब्रह्माण्डों को बनाती है, उसकी खोज करना है, उसके साथ जाना 
है । (हमारे शरीर में) उसका केन्द्र आँखों के पीछे है। क्योंकि 
उसके अन्दर ध्वनि है, इसलिये उसका नाम चन्द है । गुरु 
अमरदास साहिब कहते हे ; 
उतपति परलउ सबदे होवै । सबदे ही फिरि ओपति होवै II 
सबको उत्पन्न करनेवाला, सबका पालन करनेवाला और 
सबको समाप्त करनेवाला वह शब्द है । उसको धार कह दो, 
नाम कह दो । वह सच है, वह अद्दैत है । परन्तु जो कुछ मन ने 
बनाया है यह द्वेत है; यह बदलता है, परन्तु वह नहीं बदलता । 


वह एक दिव्य धारा है, उसी का नाम महाराज गुरु नानक देव. 
ने 'हुक्म' रखा है, क्योंकि उसी के.द्वारा कुल लौलाक (सम्पूर्ण _ 


२० 
क 
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रचना) का इन्तिज्ञाम हो रहा है । आप फरमाते ह्‌ | 
हुकमी होवनि आकार हुंकमु न कहिश्रा जाई II 
हुकमी होवनि जीग्न हुकमि मिले वडिझ़ाई ॥ 
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हुकमी उतमु नीचु हुकमि लिखि दुख सुख पाईग्रहि ॥ 

इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमी सदा भवाईअरहि ।। 

हुकमै अदरि सभु को बाहरि हुकम न कोइ ॥। 

नानक हुकमै जे बुझै त हउमै कहै न कोइ ॥ 

उसके और भी कई नाम हें, जैसे नाम, शब्द, अ्रकथ-कथा, 
वाणी, नाद, गुरुवाणी, कीतँन, अमृत । उसे कीर्तन इसलिये कहा 
है कि वह मीठे से मीठा राग है । ana इसलिये कहा गया है कि 
जो उससे जुड़ता है, अमर हो जाता है । सन्तों की सम्पूर्ण वाणी 
में या तो नाम की महिमा आयेगी, या कीर्तेन की- महिमा आयेगी 
या सन्तों की महिमा आयेगी जिन्होंने इसके (शब्द के) द्वारा अपने 
मन को बझ में कर लिया है । अब पहली पातशाही गुरु नानक 
साहिब इसी शब्द की महिमा का बखान करते है । ध्यानपुर्वक 
सुनो । 
आपे करता पुरखु बिधाता ॥ जिनि आपे श्रापि उपाइ पछाता ॥ 

गुरु साहिब अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैँ कि 
जो सम्पूर्ण रचना का कर्ता है वह एक है । 'आपे करता पुरखु 
बिधाता' अर्थात सारे संसार के कारोबार को चलानेवाला, खण्डों- 
ब्रह्मांण्डों का बनाने वाला, तात्पर्यं यह कि सबको बनानेवाला 
वह एक है । गुरु साहिब कहते हे कि वह स्वयं ही, सम्पूर्ण सृष्टि 
की रचना करके, सबके अन्दर छिपकर बेठ गया है । फिर वह 
खुदु ही अपनी खोज करने लग गया है, श्राप ही आकर अपना 
बोध प्रदान करने लगा है'श्रौर श्राप ही गुप्त हो गया है । परन्तु 
किसी-किसी के ग्रन्दर प्रकट होकर वह अपनी प्राप्ति का मागे 
बतलाता है । ` 

आपे सतिगुरु ग्रापे सेवकु MA qafe उपाई हे l 

वह आप ही सतगुर बन जाता है और आप ही बन्दा बना 
हुआ है । ऐसा खेल रचा हुआ है ! वह आप ही नाम की डोर 
प्रदान करके जीव को अपने साथ मिला लेता है, अपना ज्ञान 
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प्रदान करता है। परन्तु दूसरा कोई इस प्रकार कहता है ? नहीं । 
गुरु साहिब कह रहे हे कि सारे संसार के लिये एक ही परमात्मा 
। लेकिनः यह गुरु साहिब का अनुभव है, हमारा-तुम्हारा नहीं । 
सो वह स्वयं ही सवके अन्दर बैठा है और स्वयं ही उपदेश देकर 
द्र ले जाता है । 
आपे नेड़े नाही दुरे ।। बुझहि गुरमुखि से जन पूरे ॥ 
वह मालिक सबके हृदय में बेठा है, वह हरएक मनुष्य के 
मन अथवा दिल के अन्दर बैठा है । दिल से नज़दीक और कौन-सी 
वस्तु है ? कोई नहीं । वह मालिक सबके अन्तर में है, लोग व्यर्थ 
ही बाहर ठोकरे खा रहे हें । गुरु साहिब कहते हें कि भले लोगो ! 
वह वाहिगुरु (परमात्मा) पास से पास है, कहीं दूर नहीं । पर 
ऐसे गुरुमुख बिरले ही हैं जो श्रपनी मति को छोड़कर, किसी सन्त- 
सतगुरु से उपदेश लेकर, अन्दर गये हे । ऐसे गुरुमुखों के लिये ही 
वहू मालिक नजदीक है । इसके विपरीत, जो अन्दर नहीं जाते 
उनके लिये बह दूर है । 
तिनकी संगति अहिनिसि लाहा गुर संगति एह बडाई हे ll 
अब कहते हें कि ऐ भले लोगो ! अगर तुम भी सतगुरु का 
प्रेम चाहते हो तो उसक पास चलो । वह सब समझा देता है 
पर aà यह है कि उसकी हिदायत पर ग्रमल करने की ताकत 
हो । संगति तो सभी करते हे । किसी ने यार-दोस्तों की संगति 
कर रखी है, किसी ने बाल-बच्चों की संगति कर रखी है, किसी 
ने किसी की संगति कर रखी है तो किसी नें किसी और की । 
परन्तु हम उस सतगुरु के पास जायें तभी हमारा फायदा हो 
सकता है । साध-सन्तों की यह महिमा है कि वे हमें मालिक | 
से मिला सकते g । a 
जुगि जुगि संत भले प्रभ तेरे ।। हरि गुण गावहि रसन ररसेरे !! 
अब सन्तों की महिमा करते हुए कहते हें कि हे मालिक 
तू युग-युग से अपने सन्तों के द्वारा प्रकट होता चला आ रहा है 
४५ पप 
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यह नहीं कि किसी समय दुनिया सन्तों से खाली रहे । बल्कि वे 
हर ज़माने में होते हें और मालिक के मार्ग पर चलने का उपदेश 
देते हें । हरि-गुण क्या है? यह जो नाम की धुन हो रही है, 
शब्द हो रहा है, यही हरि-गुण है। सन्तों का ध्यान दिन-रात 
शब्द में लगा रहता है । उनकी जिव्हा नाम का रस लेती है; 
दुनिया की ज़बान तो (दुनिया के) खट्टे-मीठे स्वाद लेती है। 
सन्त तो अपने अन्तर में नाम का अनुभव करते हे, अन्दर नाम की 
धुन सुनते हें । उनका खयाल अन्दर है, दुनिया का खयाल बाहर 
फैला हुआ है । सन्त तो अन्दर नाम के रस में मग्न Bi 
उसतति करहि परहरि दुखु दालदु जिन नाही चित पराई हे ॥ 

सन्त मालिक की स्तुति करते हैं, दिन-रात मालिक के प्रेम 
में लीन रहते हैं । वे लोगों से कहते हूँ कि नाम जपो और मालिक 
के घर पहुँच जाओ । वे मालिक के प्रेम में मग्न हूँ । उनको किसी | 
का भय नहीं, वे निर्भय हैं । उनका तो एक ही उपदेश है कि 
तुम्हारे अन्दर मालिक के घर का भागं है और तुम मालिक से 
मिलाप कर सकते हो । 

झोह जागत रहहि न सुते दीसहि 5” ५ 
संगति कुल तारे साचु kaku ' 

सन्तों की और महिमा करते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि 
उनका ध्यान दिन-रात मालिक के चरणों सें लगा रहता है । 
“रोइ जागत रहहि न सूते दीसहि,” चाहे वे बाहर से सो भी 
रहे हों, पर वे अन्तर में सदैव जाग्रत रहते हैं। चाहे वे गहरी 
नींद भी ले रहे हो, पर अन्दर उनका खयाल नहीं सोता । सोते 
समय दुनिया के लोगों का तो शरीर भी सो जाता है और खयाल 
भी सो जाता है; उनको शरीर का होश नहीं रहता और न ही 
अपना होश रहता है । परन्तु कमाई वाले महात्मा खुद जागते हैं 
और अन्तर में लिव लगाये रखते हुं । सो इतना फर्के है नाम के 
अम्यासियों में श्रौर दुनियादारों में ! हुजूर महाराज जी के समय 
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के इस प्रकार के कई वृत्तान्त हैं। एक बार का ज़िक्र है कि मेरे 
भाई साहिब (सरदार भगतसिंह जी) बाहर दरवाज़े पर बैठे हुए 
थे। हुजूर महाराजजी ने कहा कि मैं ज़रा लेट रहा हैँ । शायद 
वे बीस मिनिट या ज़्यादा से ज्यादा श्राधा घण्टा लेटे होंगे कि उठ 
बैठे । भाई साहिब ने पूछा कि इतने कम समय आराम किया ? 
महाराजजी ने कहा कि मैं सोया नहीं था, बल्कि ग्रन्दर भी सत्संग 
कर रहा था । सो उनको और क्या करना है ।. . . कहते हैं कि 
जिस घर में सुशील और सुघड़ गृहिणी होती है, वही घर शोभा 
पाता है । यह सन्तों की महिमा की जितनी भी वाणी है, सब उन 
पर (हुज़ूर महाराज जी पर) घटती थी । 
कलिमल Ag नाही ते निरमल श्रोइ रहहि भगति लिव लाई हे।। 
उन पर दुनिया का कोई मैल नहीं है । वे मुर्गाबी की भाँति 
पानी में सारी उमर गुज़ारते हैं, परन्तु जब उड़ते हे तो सूखे के 
सूखे ! 'कलिमल मैलु नाही, ते निरमल,' उनके अन्दर अ्रंश-मात्र 
भी मैल नहीं होता । उनका प्रेम निरन्तर मालिक और नाम के 
साथ लगा रहता है । इसके विपरीत, दुनिया के लोगों का प्यार 
दुनिया के साथ लगा हु्रा है। प्यार जो सबका ही लगा हुम्रा 
है । दुनिया के लोगों ने बाहर दुनिया की वस्तुओं में ध्यान लगा 
रखा है और सन्तो ने अन्तर में नाम के साथ । वे फायदे में हे, 
दुनिया घाटे में है। 
aag हरिजन सतिगुर बाणी | एहु जोबनु सासु है वेह पुराणी ।। 
गुरु साहिब पहले मालिक की महिमा करते हुए कह चुके हैं 
कि यह सारा खेल उसका अपना रचा हुआ है, वह स्वयं सबक > 
अन्दर गुप्त होकर बेठा है और श्राप ही गुरु रूप में ग्राकर कहता . 
है कि मुझ इस रीति से प्राप्त करो । दुनिया किस घाट पर बैठी | 
है ? बहुत नीचे ! अब गुरु साहिब कहते हैं कि तुम भी सन्तों | 


से मागे लेकर उनकी रहनी अपना लो, ताकि तुम भी मालिक. 


Mn Pu 
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आप फिर कहते हैं कि मनुष्य-जन्म बड़े श्रेष्ठ भाग्य से मिला 


है और यह देह सदा के लिये रहने वाली नहीं है । इसलिये जितनी 
जल्दी हो सके, इससे लाभ उठा लो । यह जो हृदय है, यह हरि 
का बनाया हुआ है । अन्दर जाओ और इसके अन्दर हरि की 
वाणी को सुनो, नाम को सुनो श्रौर उसकं साथ प्रेम जाग्रत करो । 
न यह देह रहने वाली है, न ये स्वास रहने वाले है और न यह्‌ 
` यौवन ही रहने वाला है । इसलिये इस जन्म का जल्दी से जल्दी 
` फ़ायदा उठा लो । दूसरे लफ़्ज़ों में, सतगुरु से मिलकर अन्दर 
नाम को पकड़ लो, शब्द के साथ जुड़ जाओ | 
झाजु कालि मरि जाईए प्राणी हरिजपु जपि रिदै fag हे ॥ 
मौत का कुछ पता नहीं कि कब श्रा जाये, कोई नहीं कह 
सकता कि कब जाना है । जब मौत आती है तो न वह बच्चे का 
_लिहाज करती है, न जवान का लिहाज करती है और न बूढ़े का । 
जो गुरु से उपदेश लेकर, भजन-सुमिरन करके अन्दर चले गये, 
वे नाम के साथ जुड़ गये, उनका जन्म-मरण समाप्त हो गया । 
जो बाहर ही बेठे रहे, उनका समय बर्धाद हो गया । गुरु साहिब 
कहते है कि तुम्हारे अन्दर नाम है, वह तुम्हारे अन्तर में; प्रास से 
पास है Tar जाओ और उसे प्रकट कर लो । सन्तों से तो 
बार-बार यही हिदायत मिलेगी कि तुम्हारे अन्दर नाम है, उसके 
साथ जुड़ जाग्रो | 
छोड़ हु प्राणो कूड़ कबाड़ा॥ कूड. सारे कालु उछाहाड़ा ।। 
अब कहते हे कि अगर तुम नाम की कमाई नहीं करोगे और 
दुनिया के साथ प्यार बनाये रखोगे तो क्या हालत होगी ? गुरु 
साहिब वर्णन करते है कि सारी उमर कूड़ के साथ प्यार करके 
खुद कूड़ हो गये हो । केवल एक नाम ही सच है, बाकी सब मिथ्या 
है, कूड़ है । खण्ड-ब्रह्माण्ड कूड हे, क्योंकि वे.बदलते रहेंगे । दुनिया 
कूड है, राजा-महाराजा कूड्‌ हैं। कोई स्थिर नहीं, सब बदलते 
रहते हें। ग्रतएव सन्त उपदेश देते हें कि कूड़ प्रथवा मिथ्या के 
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साथ प्रेम को तोड़ो और सच के साथ जोड़ो । अगर कूड़ ्रथवां 
नरवर ग्रौर मिथ्या के साथ प्यार रखोगे तो काल तुमको अपना 
शिकार बना लेगा । काल ने अपने एजेण्ट हरएक मनुष्य के साथ 
रखे हुए हें, ताकि ये उसे नाम के साथ न जुड़ने दें । जब वह 
अन्दर नाम की ओर खयाल करता है, तो ये उसी समय विघ्न 
पैदा करने लगते हें जब तक जीव मन और माया की सीमा में 
हैं, तब तक वे माया का ही चुगा चुगते है (माया के ही आसरे 
रहते हैँ) । जब गुरु की कृपा द्वारा मन-माया की सीमा से निकल 
गये तो श्राज़ाद हो गये । यह संसार मन का देश है, धर्मराय का 
देश है। यह सारा मन-माया का प्रपंच है। जी मन के देश में 
रह गये, वे माया में ही खप-खप कर मर गये । 
साकत कूडि पचहि सन हुउमे gg मारगि पचे पचाई हे ।। 

जो साकत (मनमुख ) हे, वे दिन-रात मायां में पच-पंच कर 
मरते हैं, वे कभी सुख नहीं पाते । वे नाम को छोड़ कर प्रवृत्ति 
में आकर, जन्म-मरण के दायरे में रहकर निरन्तर परेशान होते 
हैं । गुरु साहिब सन्तों प्रथवा नाम-मार्ग वालों की गति पहले कह 
चुके हैं, अरब मन-मार्ग वालों की गति का वर्णन करते हुए कहते 
हैं कि ऐ भले लोगो ! माया को छोड़ो भौर नाम की कमाई 
करो । 
छोड़हु निंदा ताति पराई || पड़ि पडि दहि सांति न आई ।। 


मन-मागे का खोखलापन बता कर फिर हिदायत करते हँ | 


कि अन्दर जाकर नाम के साथ आत्मा को जोड़ो निन्दा करता | 
छोड़ दो । निन्दा क्या है? अपने आप को अच्छा समझना और 
दूसरे को बुरा । जो मन-मागं में हे, वे सब निन्दक हे, क्योंकि वे | 
दूसरों को अपने जितना श्रक्लवाला नहीं समझते । जब तक मनुष्य . 
ऐसा करता है, वह निन्दक है । यह मन-मागे की निशानी है। 
-पर जीव चाहे निन्दक हो, लोभी हो, भ्रहंकारी हो, जब वह नाम 
के साथ जुड़ेगा, निर्मल हो जायेगा । यह मन-मागे में आया gaT 
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है, इसलिये यह लोभी, भ्रहंकारी और निन्दक है । सारा संसार 
निन्दक है । सो गुरु साहिब फरमाते हैं कि निन्दा छोड़ दो, e- 
कार छोड़ दो और अन्दर जाकर नाम के साथ जुड़ जाश्ो । 
“ताति पराई” अर्थात पराया प्यार भी छोड़ दो और मालिक 

का प्यार पैदा करो । दूसरे लफ्ज़ों में, दुनिया का प्यार छोड़ो और 
मन-मार्ग को छोड़ कर नाम-मार्गे की ओर आ जाझो । सब लोग 
शान्ति चाहते है । कोई उसको गीता में ढूँढता गई भागवत 

ढुँढता है, कोई अंजील में, तो कोई कहाँ । परन्तु इन धर्म- 
पुस्तकों में शान्ति नहीं है । शान्ति तो केवल एक ही जगह हँ-- 
अन्दर नाम के साथ जुड़ने में । सच्ची शान्ति नाम में है। अगर 
बाहर शान्ति होती तो गुरु नानकदेव जी महाराज यह न कहते, 
“नानक दुखिया सभ संसार, कि सारा संसार दु खी है । अपने- 
अपने गिरेबान में नज़र डाल कर देखो क्या कोई सुखी है ? 
कोई नहीं । अब सवाल पैदा होता है कि सुखी कौन है ? 'सो 
सुखिया जिस नाम आधार'--जो नाम के साथ जुड गया वह सुखी 
है, उसको शान्ति प्राप्त हो चुकी है । 

मिलि सतसंगति नासु सलाहहु श्ालम राम्‌ सखाई हे ।। 

` जितनी भी जल्दी हो सके किसी नाम के भेदी से नामकी 
युक्ति प्राप्त करके श्रन्दर चले जाओ और सुखी हो जाओ । अब 
कहते हैं कि वह आतम' (शब्द) राम है, सबके अन्दर रमा TT 
है । अन्दर जाकर उसके साथ प्रेम पदा करके सुखी हो जाग्रो । 

छोड़ह काम ऋधु akar ॥ हउमे du छोड़हु लंपटाई II 

फिर से वही उपदेश करते हैं कि काम, कोध, लोभ, मोह, 

अहंकार, इन पाँचों Arm को बंद कर । क्योंकि जब मनुष्य 
का खयाल बाहर निकलता है तो काम या क्रोध या लोभ Yaa 
मोह या अहंकार का सहारा लेकर निकलता है । तात्पर्यं ag fm 
इन पाँचों धाराओं को लेकर इसका खयाल बाहर फैला हुआ है । 
गुरु साहिब कहते हैं कि इनमें फंस कर भटकते हुए तुझे बहुत 
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अयित कम्‌ 

समय हो गया है i kesan उतवा TAN | -जपजो में 
मन-मार्ग को सक सासन an पना ले- eE, है 
तो भी जीव मन का बन्दा हा 
मन-मार्ग में ही है । जितने दुनिया के लोग हैं, वे सब मन-मागं 
में है । इसी प्रकार जितना दुनिया का मोह-प्यार है, सब मन-मागं 
है । अगर यह मोह-प्यार न होता तो हम कभी के मालिक के घर 
पहुँच चुके होते । पर हमको भ्रभी तक वह मार्ग न मिला । वह 
मागे कया था? अन्दर खयाल को ठहराना और नाम के साथ 
जुड़ना । हमने सारी उमर बाहर ही बाहर खो दी ! 
सतिगुर सरणि परहु ता उबरहु इउ तरीऐ भवजलु भाई हे ॥ 

नाम तुम्हारे अन्दर है, इसलिये वह कहीं बाहर से नहीं 
मिलेगा । किसी नाम के वाकिफ़कार के पास जाओ और उससे 
नाम की युक्ति लेकर अन्दर जाओ । चौरासी के चक्कर से बचने 
का एक ही उपाय है--गुरु से मिल कर, नाम की युक्ति प्राप्त 
करके, उसकी कमाई करते हुए अन्दर चले जाना । 

आरै बिमल नदी भ्रगनि बिखु झेला ।। 
तिथे maa न कोई जीउ इकेला II 

अब फिर से मन-मार्ग के हाल का वर्णन करते हुए कहते हैं 
कि इतना ही नहीं, बल्कि मर कर जिस रास्ते जाना है, उसके 
दुःख व क्लेश का कोई हिसाब ही नहीं । जो यहाँ (इस दुनिया) 
के दुःख हें वे और प्रकार के हें। मेरे पास कई.बार चिट्टियां | 
आती हें कि “जी करता है कि मर जायें, दुनिया से बहुत ज्यादा | 
तंग रा गये हैं । अफीम खाकर या जहर खाकर या कोई और _ 


तरीके से जीवन का श्रन्त कर दें ag कमज़ोर विचार हैं। _ 


मौत दुःखों से छुटकारा नहीं, बल्कि यहाँ पर जो कुछ बुरे काम. 
करते हें, आगे जाकर उनका हिसाब देना पड़ता है । इन दुःखों 
का इलाज मनुष्य-जन्म में ही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं । 
यदि देह खो दोगे तो भी सुख नहीं मिलेगा । यह कभी न सोचो 
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कि शरीर छोड़ते ही दुःख दूर हो जायेंगे । अगर गुरु के साथ 
प्यार है तो कभी भूल कर भी अपनी जान गँवाने का विचार तक 
न करो | 

सो गुरु नानक साहिब कहते हें कि वह तरीका भ्रपनाओो 
कि मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाये । अंब जो मरने के बाद दुःख होता 
है, वह बतलाते हें कि जिस समय मर कर जीव धर्मराय के दर- 
बार में जाता है तो रास्ते में श्राग की नदी होती है । वह बहुत 
बड़ी है और उसमें से बड़े-बडे शोले उठते हैं। वहाँ कोई इसकी 
सहायता करने वाला नहीं, इसलिये इसको अकेले को जलना 
पड़ता है । | 

ag भड़ श्रगनि सागर दे लहरी प दझहि मनमुख ताई हे ।। 

कि जिन्होंने यहाँ मनमुखता रखी, विषय-विकारों में डूबे 
रहे, उनको इस आग में जलना पड़ता है । सो यदि गुरु नानक 
साहिब के कथन को सच मानते हो तो कभी अपने घ्राण लेने का 
खयाल न करो । अगर मरने से दुःखों का अन्त हो जाये, तो 
छुटकारा ही न हो जाये ! मगर नहीं; जो दुःख मरने के बाद होता 
है, उसके मुकाबले यह दुःख कुछ भी नहीं । 
गुर पहि मुकति दान्‌ दे भाणे ।। जिनि पाइआ सोई निधि जाणे ॥ 
गुरु साहिब क्या हिदायत देते हें ? कि मुक्ति का मागें नाम है 
और नाम के अभ्यास की युक्ति गुरु से मिलती है । “गुर पहि 
मुकति दानु दे भाणै”--यह दात गुरु किसे देता है ? जिस पर 
मालिक की रज़ा हो, मालिक की दया हो । यही गुरु रामदास 
साहिब कहते हैं, “प्रमि मसतके धुरि fafaa गुर मती हरि लिव 
लाइः्रो ।” कि जिनके मस्तक पर धुर से लेख है, गुरु उनको 
नाम की युक्ति प्रदान करता है । 

जिनि पाइश्रा तिनि पूछहु भाई ga सतिगुर सेव कमाई हे l 
जिन्होंने सतगुरु के जरिये नाम का सुख प्राप्त कर लिया, 


उनसे जाकर पूछो । बे यही कहेंगे कि सुख नाम में ही है । जो 
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वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हे, उनको चाहिये कि किसी 
नाम के भेंदी से नाम की मुक्ति लेकर नाम के साथ जुड़ IT | 
सब सन्तों ने एक ही उपदेश दिया है 'कि नाम के साथ जुड़ 
जाओ । वह नाम कहाँ से मिलता है ? केवल किसी नाम के 
धनी, नाम के भेदी से ! 
गुर बिनु उरझि मरहि बेकारा ॥ जमु सिरि मारे करे QAT II 
कि तुम किसी नाम के ज्ञाता की संगति नहीं करते और 
उसकी हिदायत पर अमल नहीं करते । दुनिया की ओर देखो, 
कोई मन्दिरों में जाता है, कोई मूर्तियों को पूजता है, कोई इन्द्रियों 
को साधने में लगा हुआ है तो कोई किसी और अम्यास में । 
गुरु साहिब कहते हें कि ये सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं । मागे 
केवल एक ही है-- नाम के साथ जुड़ जाना । यह अपने अन्दर 
जाने का विषय है । जो अन्दर जाता है, उससे पूछो कि प्रन्दर 
किस प्रकार जाया जाता है। सत्संग में यह पहले भी ग्रा चुका 
है कि जो मुक्त के लिये अन्य साधन करते हैं, वे उलटे और 
ज्यादा मैल चढ़ा लेते हें, क्योंकि ये बाहरमुखी क्रियाएं मुक्ति का 
साधन नहीं हें । जब तक जीव घर्मेराय का देश नहीं छोइता 
तब तक छुटकारा कहाँ ? छुटकारे की सूरत एक ही हैं; मन का 
पल्ला छोड़ दो और अन्दर जाकर नाम का पल्ला पकड लो । 
बाधे मुकति नाही नर निदक safa निद पराई हे। | 
सारा संसार बन्धनों में पड़ा हुआ है । लोग जितने साधन 
मन-मार्ग में करते हें, सब व्यर्थ हें, क्योंकि इनमें मुक्ति का साधन. 
कोई भी नहीं है । गुरु साहिब कहते हें कि ये सब लोग मन-मागे | 
में पड़ कर डूब गये । क्योंकि एक तो वे अपनी झवल के बराबर 
और किसी की अक्ल नहीं समझते; दूसरे वे पर-निन्दा करते है 
इसके विपरीत, जब वे आँखों के ऊपर ग्रा जायेंगे, तो त॑र जायेंगे ' 
बोलहु साचु पछाणहु अंदरि ।। दूरि नाही देखहु करनंदरि 
ऊपर मनमुखों की ग्रवस्था का वर्णन किया हैं कि कि 
SERA 2 
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प्रकार वे डूबे पड़े हैं। अब तरने की अवस्था बतलाते हें कि किस 
प्रकार तरा जा सकता है । कहते हैं कि कूड़ ग्रथवा मिथ्या का 
प्यार छोड़ दो, माया का प्यार छोड़ दो और श्रन्दर जाकर नाम 
के साथ प्रेम जाग्रत करो, “बोलहु साचु पछाणहु अंदरि” । जब 
दुनिया कूड़ है, निकृष्ट है तो उसकी बात और उसका व्यवहार 
सच किस प्रकार हो सकता है ? इसलिये अन्दर सच के साथ 
प्यार कर लो । जो सच के प्यार में भग्न है, उसका वचन सच 
है, वह नाम का वचन है । इसके विपरीत, बाहर जो दुनिया की 
बोली बोलना है, वह कूड़ की बोली बोलना है । सन्त कहते हे कि 
ऐ भले लोगो ! मालिक कहीं दूर नहीं है। ज़रा तवज्जह को 
अन्तर के कानों की ओर करो और देखो कि भ्रन्दर नाम की 
धुनकार हो रही है । 
बिघनु नाही गुरमुखि तर तारी इड भवजलु पारि लंघाई हे l 

अब कहते हें कि अगर यह काम कर लो, अ्रथति अन्तर में 
नाम के साथ जुड़ जाओ, गुरुमुख बन जाओो तो फिर तुम्हारे 
मार्ग में कोई रुकावट नहीं झायेगी, सीधे सालिक की दरगाह 
में पहुँच जाओगे । यह तरीका है संार-सागर से तरने का ! वह 
मालिक कहीं दूर नहीं, पास ही है। उसे पाने के लिये सिर्फ 
खयाल को पलटना है। सो अन्दर खयाल करके नाम के साथ 
जुड़ जाश्रो | 

देही dat नामु निवासो ।। श्रापे करता है अबिनासी ।। 

फिर वही उपदेश करते हे कि तुम्हारी देह के श्रन्दर नाम 
निवास कर रहा है, नाम की धारा तुम्हारे. अन्दर निरन्तर आ 
रही है । नाम के ज़रिये मालिक मिलता है । ज़रा नाम के साथ 
ख्याल जोड़ लो, ताकि नाम में समा सको । नाम सबका कर्ता 
है, अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं होता । जो वस्तु बदलने 
वाली नहीं, जो भ्रविनाशी है, अगर उसके साथ प्यार करेंगे तो 
हम भी ग्रविनाशी हो जायेंगे । जिस चीज़ के साथ प्यार करेंगे, 
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मर कर वहीं जायेंगे। अगर मनष्य ने माया के साथ प्यार 
लगाय रखा है, तो वह माया में ही रहेगा, निचली जनों में जायेगा, 
चौरासी के चक्कर में जायेगा; मनष्य तो नहीं बनेगा । 
ना जोड भरे नामारिश्रा जाई कारि देखे सबदि रजाई हे ।। 
जो आत्मा है, उसको कोई मार नहीं सकता । कहते हें, तुम 
अपनी आत्मा को शब्द के ggi कर दो । फिर देखो इसका, 
आनन्द ! जब तक आत्मा मन के सुपुदं है, तब तक ही क्लेश है। 
अगर इसको शब्द के सुपुर्द कर दे तो जीव जन्म-मरण के क्लेश 
से बच जाये । सन्तो से बार-बार यही हिदायत मिलती है कि 
अन्दर जाकर अपने खयाल को नाम के साथ जोड़ लो ताकि 
तुम्हारा जन्म-मरण समाप्त हो जाय, तुम जन्म-मरण की सीमा से 
निकल जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाये । 
श्रोहु निरमलु है नाही afama ॥। 
श्रोहु आपे तखति बहै सचिआरा ॥। 
अब दोनों अवस्थाग्रों की तुलना करते हैं कि दुनिया के लोग 
किस हालत में रहते हैं और मालिक के प्यारे किस खयाल में 
रहते है । कहते हे कि नाम निर्मल है, नाम में प्रकाश है । यही 
गुरु aa न साहिब कहते हे, “नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिनसे 
भरम अंधेरा ।” 
जो नाम की सीमा में चला गया, उसका ग्रॅधेरा व गुबार 
मिट गया । जो नाम से खाली हैं वे ग्रन्धकार में टटोल-टटोल 
कर चलते हूँ जो बाहर बठा है, वह ग्रॅधेरे में है । अब गुरु साहिब 
कहते हैं कि वह एक ही मालिक है जो तलत पर बैठा हैं । यह | 
नहीं कि पहले उसका दादा था, फिर उसका पिता आया, बल्कि _ 
वह यृगों-युगों से एक हो है । 
साकत कड़े बंधि भवाईअहि मरि जनमहि MA जाई हे । 
जो मनमुख हें, साकत हे, वे कूड़ के साथ बंधे हुए हें । यही 
स्वामीजी महाराज कह रहे हे, “पहले बंधन पड़ा देह का," 
२५ 
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पहले तो यह देह में ग्रा गया, अर्थात बे-हद से हद में झा गया, 
असीम से सीमित हो गया । “दुसर त्रिया जान,” जब विवाह हो 
गया तो और बन्धन पड़ गये । “तीसरा बन्धन पुत्र विचारो, 
चौथा नाती मान,” जब सिलसिला बढ़ने लगा तो लगी जंज्ीरें 
पड़ने । जरा कान दुखा, लगे डाक्टरों के पास जाने । और-औौर 
तकलीफ़ें हुईं तो भी डाकटरों के पास जाना पड़ा । बेटे-बेटी हो 
गये, और बन्धन पड़ गये । जब पोता हुआ तो पहले तो पुत्र का 
था, अब पोते का बन्धन भी हो गया । “नाती के कहीं नाती होवे, 
फिर कहो कौन ठिकान”, जब आगे और सिलसिला बढ़ गया तो 
दिन-रात चिन्ता ही चिन्ता ने घेर लिया । दुनिया से प्यार करके 
जीव की यह हालत होती है कि लौट-लौट कर दुनिया में जनमना 
और मरना पड़ता है; “जहाँ आसा तहाँ बासा” ठीक यही हाल 
है। अगर अब भी नाम का खयाल अथवा ध्यान करें और वह 
ध्यान पक जाय, तो हमें लौट कर यहाँ mÀ की जरूरत नहीं । 
अगर नाम का खयाल नहीं है, तो हमें इस दुनिया में से ले जाने 
या निकालने वाला कोई नहीं है । | 
गुर के सेवक सतिगुर पिआरे ।। 
इ बेसहि तखति सु सबढु दीचारे ।। 

अब निकलने को युक्ति बतलाते हुए कहते हें कि सेंबंक तो 
सभी हें । किसी ने किसी के साथ, किसी ने किसी के साथ प्यार 
कर रखा है। वे उनके सेवक हें। जिनका दुनिया के साथ प्रेम 
है, उनको दुनिया बार-बार Gaia देती है । जिन्होंने किसी 
नाम के ज्ञाता के पास से. नाम का भेद लेकर नाम के साथ प्यार 
कर लिया, वे चौरासी से निकल गये और मालिक से जा मिले । 
उनकी क्या अवस्था है वे अन्दर जाकर मालिक की गोद में 
उसके तख्त पर बैठते हें । वे शब्द के द्वारा मालिक के चरणों में 
पहुँच गये हुँ । वाणी में बार-बार सन्तों की और शब्द की महिमा 


3 हो रही है । 
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ततु लहहि श्रंतरगति जाणहि सत संगति aa वडाई हे ॥ 
जिन्होंने नाम के तत्व को ग्रहण कर लिया, उनको आ्तारिक 
गति का बोध हो गया । जो नाम का तत्व है, वह सब का मूल 
तत्व है । जिन्होंने इस मूल तत्व को पकड़ लिया, उन्होंने अपने 
अन्दर रूहानी सफ़र शुरू कर लिग्रा । बाकी जितने भी लोग बाहर 
हैं, उनको अन्दर की कोई खबर नहीं । यह नाम के तत्व की 
महत्ता है कि जो उसको ग्रहण करता है, वह मालिक की गोद 
में पहुँच जाता है । 
आपि तरै जनु पितरा तारे ॥ संगति मुकति सु पारि उतारे ॥ 
अब देखो नाम की कितनी महिमा करते हें । कहते हँ कि 
जो नाम की कमाई करते हैं, वे आप भी तर जाते हैं और 
अपने पितरों को भी तार लेते हें। सन्तों के एक सौ एक कुल 
तर जाते हैं । जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं, उनके सात कुल 
तर जाते हैं । और जो थोड़ी-बहुत नाम की कमाई करते हैं, उनके | 
भी एक-दो कुल तर जाते हे। सो नाम तो नाम ही है! गुरु 
साहिब कहते हें कि सन्त स्वयं तर जाते हैं, अपने कुल को तार 
लेते हें और अ्रपनी संगत को भी तार लेते हूँ । 
नानकु तिसका लाला गोला जिनि गुरमुखि हरि लिवलाई हे II 
अब गर नानक साहिब कहते हँ कि मैं भी उसका गुलाम हूं । 
किसके गलाम ? जिसमें यह ताकत है कि स्वयं तरे और अपनी . 
संगत को तार ले, जिसने हरि के साथ लिव लगा रखी है, जिसने 
नाम के साथ लगन लगा ली है । सो गुरु साहिब्र नाम वालों | 
की इतनी महिमा करते हैं । में तो पहले भी ग्रजे कर चका हूँ | 
कि सभी सन्तों ने नाम की महिमा की हैं, सतगुरु की महिमा. 
की है । यही मजमून हुजूर स्वामीजी महाराज लेते हु । ह 


५७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a 


PU ३३४८६ 


शब्द हुजूर स्वामीजी महाराज 
भेद मारग आर शोभा सतलोक, शब्द चौथा 


गुरुमता अनोखा दरसा । झन सुरत शव्द जाय परसा ।। १॥ 

लीला घट देखो भारी । हुई सुरत गगन पनिहारी NRU 

अमृत रस भर भर पीया । तन सन सब सीतल हुआ ।।३॥। 

चोरी अब चोरेन त्यागी । घर उनके अगनी लागी ।।४।। 

साहू अब घट में जागे। पहरा दे शबद अनुरागे ॥५॥। 

गुन गावत मन हुलसाया । धुन धावत अधर चढ़ाया ।।६।। 

जगमग हुई जोत उजियारी । घट खिल गई कंबल कियारी on 

सुंदर की खिड़की खोली । सुखमन में धुन नित बोली nan 

चढ़ बंक किवाड़ो खोली । त्रिकुटी जा हुई अमोली usu 

ज्यों फेरत पान तमोली । यों धुन छट सुरत रोली ।।१०॥ 

क्या महिमा गुरु पद गाऊं। खिन छिन में उसंग बढाऊं ।।११॥ 

सुर नर मुनि गति नाह जानी । यह अचरज अकथ कहानी ॥१२॥। 

सुन्न में जा शब्द समानी। अद्भुत धुन किंगरी छानी ।।१३॥ 

गई महासुन्न के नाके । गुरु दया अचंभा ताके ।।१४॥ 

फिर भंवर गुफा लगी डोरी । सोहं जा सुरत जोड़ी ur ;, ff 

सतगुरु पद सत कर जाना । ग्रति मति क्या कहूं बलाना ।।१६३. 

शशि सुर अनेकन पाँती ! देखे और आगे जाती ॥१७॥ | 

लख अलख अगम दरसाना । मिला राधास्वासी नास निशाना ॥१८॥ 

यह अजब परम पद पाया। अब तक कोई भेद न गाया ।।१६॥। 

नहिं बेद कतेब सुनाया । जोगी नहिं ज्ञानी धाया RON 

यह बस्तु अमोलक पाई । कोई बिरले संत बताई ॥२१॥। 

मेरे राधास्वाम परम दयाला । जिन कीन्हा मोहि निहाला ।।२२ 

में आरत उनकी करता । तन मन दोउ चरनन धरता ।।२३।। 

में हरदम यही YME मत अगम अगाध KAS RSI 

सेरा भाग उदय हो आया । राधास्वामी चरन धियाया ॥२५॥। 

जग स्वाद लगा सब फोका । राधास्वामी नाम में सीखा ।।२६।। 

गति मति मेरी उलटी पलटी । गुरु कर दइ सुरत सुलटी RoN 

सेरा काज हुआ. सब पुरा । में राधास्वामी चरनन ध्रा ॥२८॥। 
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` सत्संग के वचन 
गरुंमता ग्रनोखा दरसा । मन सुरत शब्द जाय परसा ।। 


अपने-अपने विचार के अनुसार सभी लोग कहते हें कि हम 
गुरुमत पर चलते हे । सिख कहते हे कि हम गुरुमत पर चलते हे 
क्योंकि हम कंघा, कड़ा, केश आदि रखते हैं । मुसलमान कहते 
हैं कि हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि हम रोजा 
रखते हे, नमाज़ पढ़ते हें । इसी प्रकार हिन्दू कहते हे कि हम 
गुरुमत का पालन करते हैं, अर्थात कर्म-काण्ड करते हूँ, धौति, 
नेति, वस्ती करते हे, जप-तप, नित्य स्नान आदि करते हें । कोई 
स्तान करने पर अधिक ज़ोर देता है, कोई सहस्र नाम जपता है, 
कोई गीता-भागवत पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ । 
सो सभी कहते हें. कि हम गुरुमत पर चलते हे, परन्तु Tae 
गुरुमत का पालन कोई नहीं करता । 

अब स्वामीजी महाराज कहते हें कि गुरुमत बड़ी अनोखी 
चीज है। वह क्या है ? इसका उत्तर आगे देते है, “मन सुरत 
शब्द जाय परसा" कि यहाँ पर (दोनों भौहों के बीच में) मन 
और सुरत जुड़े हुए हें । जब मन और सुरत भ्रन्दर जाकर शब्द 
को पकड़ लेते हे, तब गुरुमत शुरू होता है । मन और आत्मा का 
शब्द के साथ जुड़ना या आत्मा का शब्द में लीन होना, यह गुरु- 
मत है। 

लीला घट देखी भारी । हुई सुरत गगन पनिहारी ॥ 

जब तवज्जह अन्दर चली गयी तो एक नया आलम शरू हो... 
गया, अन्तर की रचना शुरू हो गयी । वह लीला क्या है ? आगे | 
कहते हूँ, “हुई सुरत गगन पनिहारी”, जब आत्मा उस देश मै 
गयी तो वहाँ की पनिहारी बन गयी । वह गगन है । जब आत्मा | 
का शब्द के साथ सम्बन्ध हो गया और उसने शब्द को ग्रहण 


कर लिया, फिर वह शब्द की रसिक अथवा रस लेने वाली हे 
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गयी । और फिर क्या हुआ, यह आगे बतलाते हैँ । 
गमत रस भर भर पीया ।. तन मन सब सीतल हूश्रा ।। 

उस शब्द के अन्दर से अ्रमृत टपकता है, बल्कि वह शब्द ही 
अमृत है । यह आत्मा जो बाहर दुनिया कं खट्र-मीठ स्वाद का 
पानी पीती थी, ग्रब शब्द रूपी अमृत को पीकर ऊपर चली जाती 
है । “तन मन सब सीतल हूश्रा”--भ्रभी तक आत्मा, संसार की 
आशा-तष्णा रूपी भ्रग्नि में जल रही थी, AA ग्रन्दर जाकर उसका 
सम्बन्ध नाम के साथ हो गया, शीतलता आ गयी । जो मन जन्मॉ- 

जन्मों से बाहर फिरता था, शीतल हो गया । इसी प्रकार तन 

भी शीतल हो गया.। आत्मा ने संसार के खट्टे-मीठे रस को छोड़ 
दिया और शब्द के साथ सम्बन्ध जोड़ लिया । 

चोरी अब चोरन त्यागी । घर उनके अगनी लागी II 

जब घरवाला बाहर था, काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, अहंकार 
रूपी पाँच बड़े डाक घर को लूट रहें थे। जब घरवाला अपन 
घर के अन्दर चला गया तो ये जितने चोर थे सब बाहर हो गये । 
जब घरवाला जाग गया तो ये क्या चोरी कर सकते हुं; हुजूर 
महाराजजी फ़रमाया करते थे कि जब ये बाहर जाते हं, कह्‌ कर 
जाते है और लड़कों की शक्ल में निकलते हैं । यही कबीर साहिब 
कहते हें, “पाँच लरिका जारि कै रहै राम लिव लागि,” कि इसके 
me पाँच बालक खेलते हैं; जब तक वे पाँचों बाहर नहीं निकल 
जाते तब तक आत्मा अन्दर नहीं जा सकती । उनक चल जानं 
पर, अब इसका अपना राज हो गया, शान्ति प्राप्त हो गयी । 
“घर उनके अगनी लागी”--जब घरवाला बाहर था, वे उसको 
अन्दर नहीं ग्राने देते थे । जब घरवाला जाग गया, व बाहर 
निकल गये । उन पर हमला हो गया और उनको घर छोड़ना 
पड़ा । वह अमृत एक के लिये अमृत है और दूसरे के लिये जहर 
अर्थात वह आत्मा के लिये तो अमृत है, परन्तु काम, क्रोध आदि 
के लिये ज़हर है। 

६० 
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साहू श्रब घट में जागे । पहरा दे शब्द अनुराग II 
अब काम, क्रोध आदि के स्थान पर कौन गरा गये ? झील, 
सन्तोष आदि । जिस प्रकार शहर में डाकू ग्रा जाते हें तो शहर 
वीरान और बे-रौनक हो जाता है, दुकानें वगेरह बन्द हो जाती 
हैं । पर जब वे चले जाते हैं तो शहर फिर सें गाबाद हो जाता 


' है और दुकानें रादि खुल जाती हैं । इसी प्रकार जब काम चला 


गया तो उसके स्थान पर शील ग्रा गया, क्रोध के स्थान पर 
क्षमा AT गयी, लोभ की जगह सन्तोष, मोह के स्थान पर विवेक 
और अहंकार की जगह नम्रता आ गयी । शहर अमन-चैन में 
बस गया । “पहुरा दे शब्द श्रनुरागे”, जब पुलिस व्यवस्था होः 
गयी तो शहर बसने लग गया । अब अन्दर शब्द का राज्य हो 
गया । मन भी शीतल हो गया भ्रौर तन भी ! । 


गुन गावत मन हुलसाया । धुन धावत अधर चढ़ाया II 

जो मन बाहर कौडी-कौडी के लिये भटकता फिरता था 
र जिसकी श्राशा-तृष्णा का कोई ग्रन्त न था, वह अब नाम 
का रस लेने लग गया । उसको जो आनन्द मिला उसका वर्णन ही 
नहीं हो सकता । वह्‌ नाम की धुन को पकड कर अपने घर को 
रवाना हो गया, साथ ही सुरत ग्रथवा आत्मा भी चल पड़ी । 
जब तक मन साथ नहीं चलता, सुरत भी नहीं जा सकती, मन 
इसे भ्रन्दर नहीं जाने देता । परन्तु जब गुरु की कृपा द्वारा मन 
अन्दर जाने लग गया, तो सुरत भी जाने लग गयी । 
जगमग हुई जोत उजियारी । घट खिल गयी कंवल कियारी ॥ 


अन्दर स्थान-स्थान का अलग-प्रलग प्रकाश है । स्वामीजी 
महाराज स्थान-स्थान का इशारा देते चले जाते हैं । कहते हैं कि... 


अब उपर रूहानी सफ़र शुरू हो गया ग्रौर नयी ज्योति दिखाई | 


देने लगी । 'घट खिल गई कंवल कियारी', जो उलटा हुम्म 


कमल था, सीधा हो गया और सहस्र-दल-कमल का द्वार दिख 
६१ 
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देने लग गया । यह देश पराया हो गया और वह देश अपना 
मालूम देने लगा । 
खुन्दर की खिड़की खोली । सुखमन में धुन नित बोली ॥ 

सुन्न-दर की खिड़की कहो या सुन्न का दरवाज़ा; भ्रब पहली 
सुस्त का द्वार खोला । किस प्रकार ? कहते हैं कि न न बायें, न 
दाहिने या दूसरे शब्दों में न इड़ा, न पिंगला, बल्कि सुषम्ना के 
रास्ते से होकर । 

चढ़ बंक किवाड़ी खोली । त्रिकुटी जा हुई अमोली II 

सहस्न-दल-कमल के आगे ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म के 
देश और सहस्र-दल-कमल को मिलाने वाला एक टेढ़ा रास्ता है। 
यह पहले आगे को गया है, फिर सीधे और फिर नीचे को । 
स्वामीजी महाराज कहते हैं कि आत्मा उस मार्ग में से निकल 
कर ब्रह्म के देश में ग्रा गयी । 'न्रिकुटी जा हुई अमोली”; अब ज्यों- 
ज्यों आत्मा ऊपर की ओर जाती है, मन की बुरी आदतें दूर 
होती जाती हैं और ज्यों-ज्यों आत्मा घण्टे और शंख को धुन को 
पकड़ती है, साफ़ होती जाती है । ऊपर जाकर यह 'प्रमोली' हो 
जाती है, इसका मूल्य आँका नहीं जा सकता । 

. ज्यों फेरत पान तमोली । यों धुन घट सुरत रोली ॥ 

अब त्रिकुटी में काफी समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि 
वहाँ संचित कर्मों का भण्डार है । जब तक यह कर्मो का भण्डार 
समाप्त नहीं होता, वहाँ रहना पड़ता है । जिस प्रकार पान बेचने 
वाला एक-एक पान को लेकर, उसका खराब हिस्सा काट कर, 
साफ़ करके रख लेता है, उसी प्रकार ज्यों-ज्यों आत्मा ऊपर 
जाती है, वह वहाँ की धुन के द्वारा साफ़ होती जाती है । ग्रथवा 
जिस प्रकार अनाज में भूसा, कंकर आदि मिले रहते हैं, स्त्रियाँ 
अनाज को सूप या छाज में झटक कर उसमें से कंकर, भूसा आदि 
निकाल देती हैँ; इसी प्रकार धुन का सूप है और भ्रात्मा उसके 
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अन्दर पड़ी हुई है। शब्द के द्वारा सब बेकार चीज़ें, सम्पूर्ण 
मलिनता निकल कर बाहर हो जाती है । 
क्या महिसा गुदं पद गाऊं । छिन छिन में उमंग बढाउँ ॥। 
त्रिकुटी के तीन भाग हैं। पहला गगन, दूसरा त्रिकुटी और 
तीसरा गुरु-पद । ऊपर के भाग को गुरु-पद कहते हैं । स्वामीजी ( 
हाराज कहते हैं कि इस स्थान की क्या महिमा करें, और कोई 
स्थान इससे अधिक सुन्दर हो तो वर्णन करें । यहाँ पहुँच कर 
आत्मा का स्वरूप धुन में बदलता जाता है । महाराज जी उदाह- 
रण दिया करते थे कि जिस प्रकार बड़ा भारी अजगर सर्प अपने 
| शिकार के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि ग्रपनी तवज्जह के द्वारा 
| शिकार को खींच लेता है; उसी प्रकार वहाँ पर गुरु बेठा है, वह 
| अपनी रूहों को खींच लेता है । 
| सुर नर मुनि गति नाह जानी । यह झचरज झकथ कहानी ॥ 
| यह बहुत ऊँची गति है । यह गति न देवी-देवताओं को मिली 
| है और न मनुष्यों को। यह न ऋषियों को मिली है और नः 
| मुनियों को मिली है। “यह भ्रचरज अकथ कहानी” है, वहाँ 
। ARA ही आश्चयं है। इस संसार की तुलना में उस सबको 
आश्चयं ही आइचये कहा जा सकता है । 
सुन्न में जा शब्द समानी । अद्भुत धुन किगरी छानी ॥ 
अरब दसवाँ द्वारा ग्रा गया, वहाँ किगरी की धुन है । आत्मा | 
सबल माया अथवा ब्रह्म के देश से उपर भ्रा गयी, मन से सम्बन्ध 
टूट गया । जो इन्द्रियाँ आदि अस्त्र या साधन निचले देशो में | 
इकट्ठे किये थे, उन्हें यहाँ झाकर छोड़ दिया । जब यहाँ झा गये. 
तो न सूक्ष्म देश की वस्तुओं की ज़रूरत है औरौर न कारण देश की... 
वस्तुओं की । ग्रब आत्मा दसवें द्वार में आ गयी, नीचे के सब | 
स्थान छोड़ दिये। “श्रद्धत धुन किगरी छानी”, यहाँ पहुँच कर | 
आत्मा ने किंग्री की धुन को ग्रहण कर लिया, बाकी सब 
छोड़ दीं गुरु अमरदास साहिब कहते हैं... 
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uag किगुरी faang न लागे जोगी ना सचु पलै पाइ II 
ऐसी किगुरी वजाइ जोगी ।। जितु किगुरी भ्रनहदु वाजे, 
हरि सिउ रहै लिव लाइ N” 

सो उसी किंगरी का इशारा स्वामीजी दे रहे हैं । वह किगरी 

की धुन पारब्रह्म के देश में जाकर मिलती है । 
गई महासुन्न के नाके । गुरु दया अचेभा ताके l 

अब यह TAA से ऊपर महासुन्न का वृत्तान्त है। वहाँ 
तिमिर-खण्ड है अर्थात घोर श्रन्धकार है। घोर अन्धकार भी 
इतना कि आत्मा का अपना प्रकाश बारह सूर्य का है, परन्तु उसके 
सहारे भी आत्मा इस तिमिर-खण्ड को पार नहीं कर सकती । 
वहाँ अचम्भा यह है कि आत्मा गुरु की रोशनी के द्वारा ही इस 
लोक को पार कर सकती है । बावजूद इसके कि आत्मा इतनी 
उन्नति कर चुकी है और उसका प्रकाश बारह सूर्यों का है, फिर 
भी इसकी ताकत या मजाल नहीं कि खुद इस लोक को पार कर 
ले | कोई ऊपर से आया हुआ नाम का रसिया इसको साथ ले 
जाय तो ले जाय, वरना इसके श्रपने श्राप जाने की कोई सूरत 
नहीं है । 

फिर भंवर गुफा लगी डोरी । सोहँग जा सुरत जोड़ी ।। 

आगे भेंवर गुफा आ गयी ।वहाँ पर जो धुन हो रही है, 
उसकी डोर को सुरत ग्रथवा आत्मा ने पकड लिया । उस देश 
के धनी का नाम सन्तों ने 'सोहं! रखा है । सोहं के अर्थ हे, जो 
तू है, सो में हूँ' । आत्मा वहाँ जाकर देखती है कि जो मालिक है, 
वही मैं हूँ । वह समुद्र है, मैं उसकी बूंद हूँ । अब सोह भी तीन 
हैं। एक वह जो देह के छः चक्रों में है, दूसरा अण्ड में है और 
तीसरा यह है जिसका कि स्वामीजी महाराज वर्णन कर रहे हैं । 
तीन विभाग अथवा हिस्से हे--(१) पिण्ड के छः चक्र, (२) 
झण्ड के छः चक्र और (३) ब्रह्माण्ड के छः चक्र । हम तो यहाँ 
नकल की नकल में बैठे हुए हें। भेंवर गुफा में कौन जाता है ? 
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जो शब्द-मार्गी हो। यदि रस्सी कुण्डे या हुक पर से उतर गयी है 
तो उसे पकड़ कर कोई किस प्रकार ऊपर जा सकता है ? कोई 
नहीं जा सकता । जो शब्द की डोर को पकड़ता है, वही ऊपर 
जा सकता है। गुरु ग्रन्थ साहिब में भी सुन्न के नज़ारों का 
उल्लेख सुखमनी साहिब में श्राता है । 
सतगुरु पद सत कर जाना । गति मति क्या कहूं बखाना ॥ 

अब आत्मा भँवर गुफा से आगे सतलोक में पहुँच गयी । वह 
सतगुरु-पद है । सन्त-मत का ग्रसली गुरु वहाँ रहता है । यही 
गुरु अजु न साहिब सुखमनी साहिब शुरू करते हुए कहते हैं-- 

“आदि गुरए नमह॥ जुगादि गुरए नमह्‌ ॥। 
सतिगुरए नमह्‌ ॥ स्री गुरदेवए नमह ॥* 

स्थान-स्थान पर जैसी अवस्था देखी, गुरु साहिब ने वैसा ही 
वर्णन कर दिया । स्वामीजी महाराज कहते हैं कि कोई लफ़्ज़ ही 
नहीं हैं जिनके द्वारा सतगुरु-पद की गति का वर्णन किया जा सके । 
जिस (सत्पुरुष) के एक रोम की बराबरी करोड़ों सूये, करोड़ों 
चन्द्र नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं क्या कहूं । गुरु भजु न 
साहिब भी कहते हैं, “नामु जपत कोटि सूर उजारा, बिनसं भरम 
अन्धेरा " 

शशि सुर भ्रनेकन पाँती । देखे ओर झागे जाती ॥ 

एक-आ्राध की बात हो तो कहें भी । वहाँ तो सुयं-चन्द्र की 
कतारों की कतारें लगी हुई हे, बेशुमार सूर्य-चन्द्र हैं । वहाँ को 
शोभा का क्या वर्णन किया जाय ! 


लख अलख भ्रगम दरसाना । मिला राधास्वामी नाम निशाना _ 
इसके बाद अलख लोक देखा, फिर श्रगम लोक देखा । “मिला. 


राधास्वामी नाम निशाना,” अलख और श्रम के ऊपर राघा- S 
स्वामी देश है । उसको हरएक महात्मा ने स्वामी' 'स्वामी' कह 
कर पुकारा है । यही गुरु जु न साहिब कहते हे, “ऊच भ्रपार 
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Jia स्वामी ... ”। स्वामीजी महाराज ने 'राधा लफ्ज साथ 
में जोड़ दिया--राधास्वामी । परन्तु हमें लफ़्ज़ों की ओर नहीं 
जाता चाहिये, बल्कि श्रसलियत की ओर जाना चाहिये । गुरु 
नानक साहिब भी फ़रमाते हें-- 
“तू अकाल पुरखु नाही सिरि काला ॥। 
त्‌ Kg भ्रलेख aa निराला १ . 

कि हे सतलोक के स्वामी सतनाम ! तू श्रकाल है, तेरे सिर 
पर काल नहीं है । तू ही “पुरुष भ्रलेख' अर्थात अलख पुरुष है । 
तू ही श्रगम पुरुष है, तू ही निराला है । 

यह अजब परस पद पाया । अब तक कोई भेद न गाया II 

यह अन्तिम स्थान जिसका कि स्वामीजी महाराज ने वर्णन 
किया है, यहाँ कोई बिरला ही पहुँचा है । इसका यह अर्थ नहीं 
कि यहाँ कोई पहुँचा ही नहीं । जिस प्रकार लोग कहते हैं 
कि हिमालय की चोटी पर कोई नहीं पहुँचा । नहीं, कुछ बिरले 
पहुँचे हैं । इसी प्रकार यहाँ भी पहुँचे हैं, परन्तु यह कहने की बात 
नहीं । आगे आप ही स्पष्ट कर देते हैं । 

नाह वेद कतेब सुनाया । जोगी नाह ज्ञानी धाया ।। 

कि वेदों तथा अन्य धर्म-पुस्तकों को इसकी खबर नहीं । 
वेद दूसरे स्थान अथवा ब्रह्म से नीचे रह गये, अतएवं उनको इस 
स्थान की खबर नहीं । न कतेब ग्रर्थात चारों धमे-पुस्तको को इसका 
पता है । वे सहस्न-दल-कमल--जिसे मुसलमान मुंकामे-अल्लाह 
कहते हे--तक ही रह गयीं । “जोगी नहिं ज्ञानी धाया,” न यहाँ 
यौगी पहुँचे और न ज्ञानी । ज्ञानी वाचक-ज्ञान में बाहर ही बेठे 
रहे । जो योगी हें, वे सहस्रदल कमल में जाकर बैठ गये और जो 
व्यास, वशिष्ठ आदि योगीश्वर हुए, ब्रह्म में जाकर बैठ गये | 


यह वस्तु ग्रसोलक पाई । कोइ बिरले संत बताई ॥ 


यदि “अब तक कोई भेद न गाया” वाला पद ही अन्तिम 
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सत्य होता ग्रर्थात भ्रभी तक कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा, यहीँ 
आखिरी बात होती तो स्वामीजी महाराज यह न कहते, “कोइ 
बिरले संत बताई ।” यह अनमोल वस्तु है। कोई बिरले साधू- 
फ़कीर यहाँ पहुँचे हें । वे अपनी वाणी में यहाँ का इशारा देते 
हँ । तुलसी साहिब, पलट्‌ साहिब, दादू साहिब की वाणी पढ़ कर 
देखो । और-भौर महात्माओं की वाणी पढ़ कर देखो । गुरु अजु न | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


साहिब ने गुरु ग्रन्थ साहिब में उन महात्माश्रों की वाणी एकत्रित 


की है जो सचखण्ड पहुँचे है । और स्वामीजी महाराज की वाणी 
तो हम पढ़ ही रहे हें । 
मेरे राधास्वामी परम दयाला । जिन कीन्हा मोहि निहाला ॥ 
यद्यपि सन्त धुर-धाम पहुँच चुके हें, फिर भी वे अभिमान 
नहीं करते, नम्रता नहीं छोड़ते । वे कहते हे कि मैं यहाँ पहुँचने 
बाला कौन था ! यह तो मेरे सतगुरु की मेहरबानी है। 
सै आरत उनकी करता । तन मन दोउ चरनन धरता ॥ 
फ़कीरों की आरती क्या है ? यहाँ से ध्यान हटाना और घीरे-' 
धीरे अन्तर में श्रपने गुरु से मिलाप करके सचखण्ड जा पहुँचना । 
धीरे-धीरे वहाँ पहुँच कर वहीं लीन हो जाना । कहते हें कि जब 
हमने गुरु को तन-मन सौंप दिया तो आत्मा का मालिक से मिलाप 
हो गया । जब तक तन-मन को अपना बना रखा था, तब तक 
अन्दर कौन,जा सकता था ? कोई नहीं ! 
सें हरदम यही पुकार । मत श्रगम अगाध ARA ।। 
क्या पुकार है ? “मत अ्रगम अगाध सम्हारूं”, कि मेरीतो | 
बार-बार यही प्रार्थना है, यही कामना है कि सुरत अन्दर चल 
कर शब्द को ग्रहण कर ले और अपने घर पहुँच जाय। दुनिया | 
को तो बाहर भटकने का शौक है । जितंना बाहर गया उतना ही | 
निज-घर से दूर हो गया सो दुनिया का यह शौक हौ | 
मेरा भाग उदय हो झाया । राधास्वासी चरन घियाया II 
कहते है कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी । मेरा तो क 
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भाग्य ही जाग पड़ा कि मालिक की अपनो कृपा हुई और मैं 
अपने घर पहुँच गया । 
जग स्वाद लगा सब फीका । राधास्वासी नास में सीखा II 
जग का जितना स्वाद था, माया-मोह का जितना श्राकर्षण 
था, उसे छोड़ा तब कहीं जाकर नाम का स्वाद मिला। फिर नाम का 
स्वाद मीठा लगने लगा और दुनिया का स्वाद फीका पड़ गया। 
` 'गति सति सेरी उलटी पलटी । गूर कर दइ सुरत सुलटी ।। ` 
कि मेरी तो गति उलटी हो रही थी, मैं तो संसार में प्रवृत्त 
हो रहां था, परन्तु गुरु ने कृपा की और मेरी झात्मा को सीधा 
कर दिया, ग्रात्मा की गति अन्तर की ओर कर दी । 
सेरा काज हुआ सब पुरा । से राधास्वासी चरनन धूरा II 
मैं नाम की कमाई करके सब मंजिलो को तय करता हुआ 
इस अन्तिम मुकाम पर आ गया । यहाँ आकर मैं भी चुप हो गया । 


शब्द शुरु ग्रन्थ साहिब 
रागु गोंड सहला ४ ।। 


जे सनि चिति आस रख हि हरि ऊपरि ता मनचिंदे अनेक अनेक फल पाई N 
“हरि जाणे सभु किछ जो जीइ बरते प्रभु घालिंअकिसेका इकु तिलु न गवाई N 
“हरि तिस की आस कीज मन मेरे जो सभ महि सुआमी रहिआ समाई ।।१॥। 
मेरे मन आसा करि जगदीस गुसाई ॥ “4 
जो बिनु हरि आस अवर mg को कोजे सा निहफल आस सब बिरथी 

जाई ।।१।।रहाउ।। 
जो'दीसे माइआ मोहु कुटबु सभु मत तिसकी आस लगि जनमु गवाई ॥ _ 
इनके किछ हाथि नही कहा करहि इह बपुड़े इनका वाहिआ कछ न वसाई ॥। 
मेरे मन आस करि हरि प्रीतम अपुने की जो तुझु तारे तेरा कुटंब सभु 
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ज कछु आस अवर करहि पर मित्री मत तूं जाणहि तेरै किते कंमि आई।॥। 
इह आस पर मित्रो भाउ दूजा है खिन महि झूठ बिनसि सभ जाई ॥ 
सर मन आसा करि हरि प्रीतम साचे की जो तेरा घालिआ सभु थाइ 


पाई ।।३॥ 
| आसा मनसा सभ तेरी मेरे सुआमी जैसी त्‌ आंस करावहि तैसी को आस 


| कराई N 
| किछ, किसी के हथि नाही मेरे सुआमी ऐसी मेरे सतिगरि बझ बझाई ॥ 
| जन नानक को आस तू जाणहि हरि दरसनु देखि हरि दरसनि त्रिपताई ॥॥४॥ ( 


| सत्संग के बचन 
| जे मनि चिति ma रखहि हरि ऊर्पार 
ता सर्नाचदे अनेक भ्रनेक फल पाई II 


i 
|| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यह मज़मून मनमुख और गुरुमुख का है । दोनों को ग्रपनी- 
अपनी आशाओ्ं का क्या फल मिलता है ? आस किसको रखनी 
चाहिये ? कहते हे कि ऐ बन्दे ! श्रगर तू मालिक की आस रखेगा 
तो तुझे पता चलेगा कि तुमे क्या-कुछ मिलता“ है । परमात्मा से 
केवल उसे ही माँगो । दाता के साथ-साथ उसकी दात भी ग्रा 
ant । सबसे बड़ी इच्छा यह होनी चाहिये कि हमारी कोई 
च्छा ही न हो । दुनिया की चीज़ें तो माँगते-माँगते खत्म हो 
जाती हैं और उनके लिये दुनिया के सामने हाथ पसारना पड़ता 
है । दुनिया कब तक साथ दे सकती है! अगर तू मालिक की 
प्राप्ति की इच्छा करेगा तो मालिक तुझे ऐसी-ऐसी वस्तुएं देगा 
जिनको तुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं । 
हरि जाणें सभु किछ जो जीइ बरत 
प्रभु घालिश्ा किसे का इकु तिल न गवाई ।। _ 
यह याद रहे कि मालिक बेइन्साफ नहीं है । : 
मेहनत का चौगुना फल देता है। वह एक रत्ती-मर 
मेहनताना नहीं रखता । दिल के भ्रन्दर जो-जो बातें है 
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उन सबको जानता है। ऐ बेखबर इन्सान ! यह अच्छी तरह 
समझ ले, अगर त उसकी याद में बैठता है तो वह उसका YAN 
या प्रतिफल अवश्य देगा । जब एक मजदूर तक को रोज मज़दूरी 
मिलती है तो क्या वह इतना बेइन्साफ है कि तुझे अपनी मेहनत 
या कमाई का फल न दे? 

हरि तिसकी आस कीज सन सेरे, 

जो सभ सहि सुआमी रहिआ समाई ॥। 

सेरे सन ग्रासा करि जगदीस गुसाई ॥। 

जो बिनु हरि श्रास श्वर काहू की कीजे, 

सा निहफल आस सभ बिरथी जाई ॥ 

त अपनी आस ऊंची रख । “जहाँ ग्रासा तहो बासा । एं 
बन्दे ! दुनिया की आशाएँ, संसार की कामनाएँ छोड़ दे कब तक 
इनका ग्रासरा ताकता रहेगा ! इनका आसरा तो आखिर मौत 
तक ही ले सकता है । उसकी आस क्यों नहीं तकता जो सदा तेरे 
साथ रहे ! मजबूती के साथ उसका पल्ला पकड़ ले ताकि एक, 


बार वह तेरे अन्दर श्रा जाये और दुनिया तेरे पीछे-पीछे दौ इ, 


फिरे । दुनिया का तो बिलकुल परछाईं जेसा हाल है; अगर 
इसके पीछे-पीछे दौड़ें तो यह आगे-आगे जाती है, पर इसकी 
ग्रोर पीठ फेर लें तो यह पीछे-पीछे दौड़ती है । 

जो दीसे माइश्रा Ag कुटंब सभु, 

मत तिसकी ग्रास लगि जनमसु गवाई ।। 

नुक कछ ala नही कहाकरहि इह IS, 

इन का वाहिझा कछ न वसाई ॥ 

दुनियादारों की आशाएँ सब निष्फल जाती हैं । दुनियादार, 
लोगों के पदार्थ खुश हो-होकर लेता है, उन्हें भोगता है, पर यह 
नहीं जानता कि वापस देना पड़ता है, इनका ऋण चुकाना पड़ता 
है । दुनिया के पदार्थ यहाँ भी काम नहीं आते और श्रागे भी नहीं 


आते । मनुष्य सारी उमर मोह-माया की आस में उलझ कर 
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अपना जन्म व्यर्थे at बैठता है, घाटे का सौदा कर लेता है । 
घन-दौलत के गुलाम न बनो, इनसे क्राम लो। परन्तु एक और 
काम, खास काम, निज-काम करो, जिसे करने के लिये यहाँ भ्राये 
हो । अगर बाकी सब काम उस खास काम के लिये किये जाते हुँ 
तो वे मुबारक हैं। अगर वही काम भूल गये तो बाकी सब काम 
भी यों ही गये, व्यर्थ रहे । | 
किसान भूखे-प्यासे बेल को बड़े सवेरे हल में जोत लेता है। | 
वह थोड़ा चल कर बैठ जाता है । किसान उसे डण्डे मार कर उठा 
लेता है और हल फिर आगे चलने लगता है । पर जब वह थोड़ी 
देर चल कर फिर बैठ जाता है और डण्डे की मार से भी नहीं 
उठता तो किसान उसको सूश्रा या आर AAT कर उठा लेता है 
आर बैल फिर चलना शुरू कर देता है । लेकिन वह दो-चार 
क्यारी निकाल कर फिर भूख का मारा बेठ जाता है और आर 
चुभाने से भी नहीं उठता, तो किसान उसके मुंह को रस्सी से ज़ोर 
से बाँध देता है, जब उसका दम घुटने लगता है तो वह जल्दी से 
उठ जाता है और हल फिर से चलने लगता है। किसान उस पर 
ज़रा भी तरस नहीं खाता । यह तकलीफ़ बेल ने क्यों पायी ? 
क्योंकि जब कभी उसे मनुष्य-जन्म मिला, वह दुनिया के विषय- 
भोगों में लगा रहा, नाम की कमाई न की, किसी महात्मा की 
संगति न की । 
मेरे मन आस कर हरि प्रीतम भ्रपुने को, 
जो तुझु तारे तेरा कुटंबु सभ छड़ाई । 
जे कछ ग्रास अवर करहि पर मित्रो, 
सत तूं जाणहि तेरे किते कमि aU 
अगर तू नाम का अभ्यास जो कि तेरा असली काम है, 
करेगा और संसार के विषय-विकारों में, शराब, मांस, आदि 
स्वादो में उलझा रहेगा तो अपना जन्म व्यर्थ खो बैठेगा । 
छुड़की फिरि हाथि न आवै, ग्रहिला जनमु गवाइआ । घन 
७१ के पा 
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आदि सच्चे साथी नहीं हैं, ये सब कर्मों के बन्धन के दायरे में हैं । 


कोई किसी पर एहसान नहीं करता । तुझे मौका मिला है। अब. 


तू अपनी श्रास ऊंची रख, सिर्फ तू ही नहीं तेरे पुत्र-पौत्रादि भी 
साथ ही तर जायेंगे । परन्तु हमारे तो दुनिया के काम ही पूरे 
नहीं होते । हम कहते हैं, आज नहीं कल (नाम-भक्ति) करेगे । 
कल करने वाला कभी नहीं कर पाता । न कल आता है और न 
ही वह कुछ कर पाता है | 


इह आस पर सित्री भाउ इजा है 
{लन महि झूठ बिनसि सभ जाईं॥। 


अगर तू अपने यार-दोस्तों को समझ सके तो पता लगेगा कि 
च्चे सब तो अपनी गरज़ के दोस्त बने बैठे हैं । जो खुद सो रहा है, 
वह दूसरों को कैसे जगा सकता है ! दोस्त तो खाने-पीने, हँसने- 
खेलने और खुशियाँ मनाने के लिये हैं । गाँठ में पैसा हैं तो पास 
झा गये, नहीं तो छोड़ कर अलग हो गये । इन्हें आजमा कर देख 
लो । थे सब खुद तो मन के दायरे में बेठे हैं और हमें भी, उसी 
ओर खींचते हैं । चाहिये तो था कि दस्त बा कार, दिल बा यार' 
अर्थात हाथ दुनिया के कार्य में लगे रहें और दिल मालिक के 
ध्यान में । परन्तु नहीं, यह काम न हुआ, मौत आ गयी, बाज 
उड़ गया, दोस्त कोई न रहा । तब पता लगा कि यह सब झूठ 
आर नाशवान था । 


मेरे मन आसा करि हरि प्रीतम साचै की, 
जो तेरा घालिझा सभु थाइ पाई ॥ 
मालिक की आस कर जो तेरी कमाई को सफल करे। बाकी 
सब लोग तो तेरी कमाई खाते हैं, तेरे अभ्यास की हानि करते 
हैं। जो मालिक की ग्रास रख कर मरते हैं, उन्हीं का मरता 
सार्थक है । बाकी मरने वालों का तो हम व्यर्थ ही शोक लेकर 
बैठ जाते हे । 
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आसा मनसा सभ तेरी मेरे सुझामी 
जसी तू श्रास करावहि तैसी को आस कराई II 
किछु किसी के हथ नाही सेरे सुआमी 
ऐसी मेरे सतिगुरि बझ बुझाई ॥ 
अब जो ग्राशा-मनसा से ऊँची ग्रवस्था में हैं, अर्थात जो संसार 
की इच्छाओं और mami से ऊपर उठ गये हें, वे कहते हें कि ऐ 
मेरे मालिक ! यह सब तेरी दात है, जीवों के कोई बस की बात 
† । “जिउँ नचावे तिउ तिउ नचणि,” जैसे तू नचा रहा है बैसे 
ही हम नाच रहे हें । अरब गर मनमख इस विचार को अपनाते 
हैं तो कहते हे कि हमारे बस में कुछ नहीं है, सब मालिक कर 
रहा है । और वे दूसरे काम भी छोड़ कर बैठ जाते हे। परन्तु 
उनकी यह हालत है कि दुनिया के कामों के पीछे तो ga मारे- 
मारे फिरते हें और भजन सुमिरन मालिक पर छोड़ देते हें कि 
वह मालिक के हाथ में है। 
सन्तों की हिदायत के अनुसार चलने से इन्कार न करो, 
यह मौका है मालिक की आशा रखने का, मालिक का आसरा 
लेने का । अगर बाहर के कामों के करने में मन दखल देता है, 
तो समझो कि यह मन भजन भी कर सकता है । यह निश्चल » 
होकर कभी नहीं बेठता, इसे भजन-सुमिरन में लगाये रखो । 
सन्तों की शरण लेना तथा सब-कुछ उनके आसरे छोड़ देना बड़ी | 
उंची गति की अवस्था है । हम नीचे बेठे हुए, दुनिया में प्रवृत्त | 
होते हुए, सन्तों की छोटी-सी बात को भी ठीक तरह से अ्पता . 
हीं सकते । कहते हैं कि यह बात मेरे सतगुरु ने समझायी है। . 
जन नानक की ग्रास तूजाणहि, Es 
हरि दरसनु देखि हरि दरसन त्रिपताई U 
हे मालिक ! मेरी जो ग्राशा है तू जानता ही है। में तेरा | 
ही दर्शन चाहता हूँ, तेरी ही श्रा मागता हूँ ताकि दर्शन करके . 
मैं तृप्त हो जाऊ । | } 
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शब्द गुरु ग्रन्थ साहिब 
प्रभाती सहला १।। 


दुबिधा बउरी मनु बउराइआ ॥ झूठे लालच जनमु गवाइआ N 
लपटि रही फुनि बंधु न पाइआ ॥ सतिगुरि राखे नामु दृड़ाइआ U 
ना सनु मरं. न माइआ सरे ॥ जिनि किछु कीआ सोई जाणे 
aag वीचारि भउ सागर तरे UII रहाउ ॥ 
माइआ संचि राजे अहंकारी ॥ माइआ साधि न चले पिआरी ॥ 
माइआ ममता है बहु रंगी ॥ बिनु नाचै को साथि न संगी RU 
जिउ मनु देखहि पर मनु तैसा ॥ जैसी मनसा तैसी दसा ॥। 

जैसा करमु तैसी लिव लावे u सतिगुर पूछि सहज घरु पावै ॥३१ 
रागि नादि मनु दूजे भाइ ॥ अंतरि कपदु महा डुलु पाइ ॥। 
सतिगुरु भेटे सोझी पाइ ॥ सचे नामि रहै लिव लाइ ।।४।। 
सचे सबदि सचु कमावे ।। सची बाणी हरि गुण गावे ॥। 
निज घरि वासु अमर पढु पाबे ॥ ता दरि साचे सोभा पाबे uxu 
गुर सेवा बिनु भगति न होई ॥ अनेक जतन करे जे ष्होई ॥ 
हउमै मेरा सबदे खोई AI निरमल नासु बसे सनि सोई NRU 
इसु जग महि सबढु करणी है सारु N बिनु सबदे होर ag गुबार ॥ 
सबदे नामु रखे उरधारि ॥ सबदे गति मति सोख दुआर ।।७॥। 
अवर्‌ नाही करि देखण हारो ॥ साचा आपि अनूप अपारो ॥। 
राम नाम ऊतम गति होई ॥ नानक खोजि लहै जनु कोई UE 


9 `A 
सत्संग क बचन 
दुबिधा बउरी सन बउराइओआ ।। झूठे लालचि जनमु गवाइग्रा ।। 


मन और माया का स्पष्ट वर्णन करते हैं । जो मन की धार 
और दुबिधा में ग्राया उसका पेर फिसल गया , बह भूल और भ्रम 
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में उलझ गया और उसका मन उन्मत्त हो गया, वश्च में न रहा । 
मनुष्य सब कार्य पनी ओर से बड़े प्रयत्न के साथ करता है और 
सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ । फिर भी सौ में से चालीस 
ठीक, बाकी गलत । मन हर समय पागलों के समान भटकता 
रहता है । मनुष्य को यह पता नहीं कि वह यहाँ क्‍यों आया है, 
PAT काम करने के लिये आया है। अपने सामने मौत देखता 
है, लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी अपनी मौत को 
भूले बैठा है । दुनिया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि कहता है, 
“जब यम आयेगा, देखा जायेगा।' उसे यहाँ आकर काम ag 
करना था जो उसे ठिकाने पहुँचाता । इस भवसागर की लहरों 
में कंभी ऊपर कभी नीचे धक्के खाता है । जिन चीज़ों के पीछे 
भागता फिरता है, वे मिलती नहीं । यह मतलब नहीं कि दुनिया 
को छोड़ दो । रोटी, कपड़े और मकान की तो सबको ही ज़रूरत | 
होती है । परन्तु मनुष्य इन्हीं चीज़ों का आसरा ताकता रहता है 
आर ये साथ देने वाली नहीं ! í | 
लपटि रही फुनि बंधु न पाइआ ।। सतिगुरि राखे नाम्‌ FIRM ।। 
इस माया ने मनुष्य को इस प्रकार लपेट लिया है कि निकलने 
की कोई सूरत नजर नहीं आती । इसके बिना गुज़ारा भी नहीं. 
है । जो सामान इसने इकट्ठा किया है, उसके लिये भी माया 
अथवा रुपये-पैसे की ज़रूरत होती है । परन्तु इससे सेवा लो, | 


इसके नौकर न बन बेठो । ज्यादा आये, कम आये, परवाह न. 


करो । ग्रगर इस सब से निकलने की कोई मूरत है तो वह है | 


अन्दर जाना, भजन करना । कल करो, ग्रभी करो, करो या न | 


संसार-सागर की लहरों में अपर चीचे बहता जा रहा 
से सृष्टि की रचना हुई, माया इसके साथ है । | 
७५ 
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ना सनु सरे न साइझा सरे ॥। जिति किछु कीआ सोइ जाणे, 
aag dak भउ सागर तरै N 
माया भी अनादि है, इसके बिना संसार का कारोबार नहीं 
चलता । न मन मरे न माया मरे, अर्थात मन के मरे बगैर माया 
भी नहीं मरती । हमें मन को पकड़ंना है, इसे इधर (संसार) 
से हटाकर उधर (नाम की ओर) लगाना है । मन और आत्मा 
दोनों पंगु हँ अर्थात इस संसार में एक-दूसरे के बिना काम नहीं 
कर सकते । हमें मन से काम लेना है। यह अड़ियल घोड़े की 
तरह है । इस पर सवार होना है । अब अगर कोई पूछे कि मन 
और माया क्यों बनाये? तो उससे पूछो जिसने इन्हें बनाया है । 
जब तक प्रतिवादी सामने नहीं, दावा किस पर कर सकते हैं । 
जब वह सामने आयेगा, उससे सवाल कर लेना । गुरु नानक 
साहिब कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा यहाँ से चलने की है, तो चल 
हमारे साथ । नहीं, तो बेठा रह्‌ । 
साइशा संचि राजे श्रहंकारी ।। माइश्रा साथि छ चले पिश्रारी ॥ 
माइझा ममता है बहु रंगो ॥ बिनु नावे को साथि न॑ aku 
फिर माया का नक्शा खींचते हैं। जिनके पास है, उनका क्या 

हाल है ? राजाओं के पास होती है, पर साथ ही अ्रहंकार झा 
जाता है । साथ ही उन्होंने इन्साफ, सख्ती, नरमी करने वाला 
पुलिस और सेना का महकमा रखा । जुल्म किये, उन कर्मो का 
भागी बना । मरने के समय उन्होंने साथ न दिया। यहाँ तो 
खुशियाँ मना लीं, श्रागे का कौन जाने । माया के रंगों का कोई 
पता नहीं, आज यहाँ है, कल वहाँ । अगर मेरी बात का बुरा न 
मानो तो गुरु साहिब के कथन के देखते हुए तो हम कृतघ्न और 
कुमार्गी हैं । एक नाम ही ऐसा है जो धुरधाम तक हमारा साथ 
देगा । माया में रहते हुए, नाम का श्रभ्यास कर लो । 

जिउ मनु देखहि परमनु तैसा ॥ जैसी मनसा तैसी दसा ॥ 

जैसा करमु तैसी लिव लावे ।। सतिगुरु पूछ सहज घर पावे ॥ 
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मन का हाल बतलाते हैं कि वह क्या छल और फरेब करता 
है । मनुष्य का जैसा अपना खयाल होता है, वैसा ही वह लोगों 
को समझता है; उसी नजर से वह औरों को देखता है । जैसी 
इसकी मनसा, कामना और वासना होती है, वैसी ही शक्ल इसकी 
बन जाती है । जहाँ प्यार लगा होता है, उसका ही रूप 
यह बन जाता है । पुत्र के साथ प्यार है तो बाहर से और है 
मगर अन्दर से पुत्र का ही रूप है । अगर खुद अच्छा है तो सब 
अच्छे ही दिखाई देते हैं; अगर झाप साध है तो सब साध नज़र 
आते हैं। एक फ़कीर के पास एक आदमी आया और कहने लगा 
कि हे साईं ! दुनिया बहुत बेईमान है । आपने फ़रमाया, हाँ, 
ठीक है । थोड़ी देर बाद एक और शख्स आपके पास आकर बैठा 
अर बोला कि सरकार ! दुनिया में कहीं-कहीं ईमान का अंश 
भी है । आपने कहा, हाँ, ठीक है । कुछ समय बाद एक और 
व्यक्ति आया और उसने कहा कि दुनिया में चारों ik ईमान ही 
ईमान है, खुदा ही खुदा है। आपने उससे भी कहा कि हाँ, ठीक 
है । जब वे तीनों चले गये तो आपके एक सेवक ने पूछा कि या 
हज़रत ! यह कंसे हो सकता है? आपने तीनों की बातों को ठीक 
बताया है । फ़कीर ने जवाब दिया, “जेसी जेसी ऐनक उन्होंने 
लगायी हुई है, दुनिया उन्हें वैसी ही नजर ग्राती है । पहला निपट 
संसारी है, दूसरा थोड़ा-सा खुदा का खौफ़ रखने वाला है और 
तीसरा रब (परमात्मा) का बन्दा है ।” सो मनुष्य जेसे-जेसे कमं 


करता है वैसी ही उसकी सूरत और बुद्धि हो जाती है, वेसा ही _ 


वह दुनिया को देखता है । ब गुरु साहब कहते हें कि अगर _ 


यहाँ से निकलना है, सहज-अवस्था प्राप्त करना है तो सतगुरु के 


पास जा, जो तुझे निज-घर जाने का माग बताये । : 
रागि नादि मनु दूजे भाइ ॥ ग्रंतरि कपटु महा दुखु पाई ॥ . 


सतिगुरु भेटे सोझी पाइ ॥ सचे नामि रहै लिंब लाइ ॥ 


2 
na 
-if 
a 


SND 


इन राग-रंगों, तमाशों के कारण मन एकता में न रहा । बहू _ 


७७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हु 


प्रवृत्ति में आरा गया । वहं कपट के साथ श्राता-जाता है भ्रर्थात 
सब-कुछ कपट के साथ करता है । भन दुनिया का पीर है । मनुष्य 
चाहता है कि हरएक चीज़ उसे मिल जाये । उन्हें पाने के लिये 
` फिर पाप करता है। “पापा बाझों होए नाहीं, मोयाँ नाल न जाई” 
अर्थात ये संसार की वस्तुएँ, धन-दौलत आदि पाप किये बगैर 
इकट्ठी नहीं होतीं और मरने पर साथ नहीं जातीं । सतगुरु 
कया शिक्षा देता है ? कि नाम को पकड़, ताकि दुबिधा दूर हो 
और सच्ची शान्ति प्राप्त हो । 
सचे सबदि सचु कमाबै ।। सची बाणी हरि गुण गावै ॥ 
निज घरि वासु KAT पढु TÀ ॥। ता दरि साचै सोभा पाचे n 
अब अन्दर जाने के विषय पर आते हैं । कमाई करो, श्रन्दर 
जाकर शब्द को पकड़ो । तुम सच्चे हो जाओ, निर्मल हो जाओ । 
आत्मा निर्मल होकर सच्ची होकर उस सच्चे में समाने के योग्य 
हो जाती है । यह कमाई निज-घर ले जायेगी, जहाँ से Egg 
झाये हो । ः 
गुर सेवा बिनु भगति न होई ॥ अनेक जतन करे जे कोई ।। 
हउमै मेरा सबदे खोई ॥। निरसल नामु वसै मनि सोई ॥ 


भक्ति से कोई भी खाली नहीं । सब किसी न किसी के 
प्यार को लिये बैठे हैं । परन्तु कौन-सा प्यार मनुष्य के फायदे का 
है ? वह है गुरु का प्यार, गुरु की भक्ति । मनुष्य जिसकी भक्ति 
करेगा, उसका ही रूप हो जायेगा । साथ जाने वाली भक्ति गुरु 
की ही है, जिसके द्वारा जीव अन्तर में सतगुरु के चरणों तक 
पहुँच सकता है । स्वामीजी महाराज फरमाते हैं, “गुरु भक्ति बिन 
शब्द में पचते, वह भी मानुष मूरख जान ।” 


ज्यादा जोर सुमिरन पर दो, देखो सिमटाव कहाँ तक है । 
शब्द कभी आता है, कभी नहीं ग्राता । स्वरूप भी प्यार के द्वारा 


ही आयेगा, अगर प्यार गया, तो स्वरूप भी गया । प्यार के साथ | | छः 
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मेहनत करो तो स्वरूप और शब्द ठहरेंगे। कमाई में से प्यार 
और प्यार में से शब्द निकलता है । 
इसु जग में सबढु करणी है सार ॥ बिनु सबदे होर मोहु गुबारु ॥। 
सबदे नासु रखे उरधारि ag गति मति मोख डु्रार ॥। 
फिर शब्द की महिमा करते हैं। सब करनियों की करनी 
शब्द है । “ग्न कीए लागे नहीं, कीए न विरथा जाए ।” कलियुग 
का नियम है कि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता । जो कमं हो गया 
सो हो गया, फिर तो पैरों में जंजीर पड़ गयी गौर भुगतना ही 
पड़ेगा । करते समय सोचना चाहिये कि मैं क्या करने जा रहा 
हूँ । मनुष्य मोह में अन्धा हो गया है; वह माया से प्यार करता 
है, दुनिया के साथ उसका मोह है। होना यह चाहिये कि दाब्द 
इसके गले का हार हो जाये, कभी बिसरे नहीं । मुक्ति का द्वार 
शब्द है । 
Tas नाही करि देखणहारो Ma झापि अनूपु अपारो ७ . 
राम नास ऊतम गति होई ।। नानक खोजि लहै जनु कोई ॥ 
सारे शब्द का निचोड़ यह है--एक ही मालिक का सारा 
खेल है । उसी ने किसी को मनमुख, किसी को गुरमुख बना 
लिया । दुनिया को रच कर वह स्वयं अलहदा का अलहदा, अलग 
का अलग है; जिन्दगी और मौत, फ़ना व बका, नश्वर और 
अविनदवर से परे है । गरु साहिब कहते हैं कि जो कहना था हमने | 
कह दिया, जिसकी इच्छा हो खोज ले । श्रगर जरूरत हो तो तुम | 
अभ्यास कर लो । जब महाराज जी को जरूरत होगी अपने आप 
कर लेंगे । ताउँ करना है तो आज करो । चिट्ठी आयी 


है कि एक अच्छे परिवार की स्त्री ने मरने से पहले कह दिया कि 2 


महाराज जी ग्रा गये हैं, मुझे चले जाना है; मुझे इन्जक्शन) मांस, | 
डी वगैरह कुछ न देना । लेकिन उसके पति ने सब-कुछ किया । ॥ : 
यह बड़ा भारी पाप है । | 
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सत्संगों में से चुने हुए वचन 


१--दुनिया में वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नाम मिले । 
यह खासुल-खास का मज़मून है, ऐरे-गैरों का नहीं । अब जब कि 
शुरु मिल गया है तो हमारा यह Ra है कि उसकी कद्र करें. । 
अगर हम अपना फजे भ्रदा नहीं करेंगे तो इतने ऊँचे भाग्य से हमें 
जो अवसर मिला है, वह व्यर्थं चला जायेगा । अगर नाम की 
कमाई करेंगे तो उसका ग्रानन्द प्राप्त होगा । सुनी-सुनाई बातों 
को छोड़कर, नाम को पकड कर कमाई करो । नहीं तो महात्माश्रों 
से सुनकर यों ही भरोसा तो किया, पर अमल नहीं किया, और 
इसलिये जब जरा दुःख-दर्द आया तो सब-कुछ भूल बैठा । अगर 
कमाई कर लो तो स्वाद आ जाये । तुमको यही चाहिये कि 
अभ्यास करके नाम का सुख लो । यह नाम कंसे मिलता है? गुरु 
का पल्ला पकड़ लो, मन की तरकीबें तथा मन की मतिं को 
छोड़ दो । 
२--श्रगर तुझे नाम का रस लेना है तो ग्रन्तर में जाकर 
गुरु-भक्ति कर ले । भक्ति दो प्रकार की है। एक तो मनमुख 
की प्रवृत्ति की भक्ति है और दूसरी है गुरुमुख की निवृत्ति की । 
अगर तू गुरु की हिदायत लेकर उस पर अ्रमल करेगा तो तेरे 
अन्तर में प्रकाश हो जायेगा । तेरा खयाल धीरे-धीरे अन्दर जाकर 
नाम के साथ जुड़ जायेगा । तेरी लिव लग जायेगी । सच्चा 
, फायदा हो जायेगा । यह है गुरुमत और गुरु की आज्ञा । यह 
विषय सतगुरु के बिना समझ में नहीं आता । 
३--तेरे अन्तर में नाम का समुद्र भरा पड़ा है, छक कर पी 
ले। बड़े भाग्य से मिलता है । परन्तु हमें विश्वास ही नहीं होता 
कि अन्दर है भी कि नहीं । हम ढीले-ढीले या आलस के साथ 
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उठते हे, ढीले-ढीले ही सोते हँ और भ्रालस में ही सारा दिन बिता 
देते हैं । अगर दुनिया का काम ढीले रहने से नहीं हो सकता, तो 
ढीले रहने से भजन AA हो सकता है ! यह तो बहादुरों का, सूर- 
माओं का काम है । ढीले सुस्त लोगों का काम नहीं । यह काम 
तो चुस्त होकर किया जाता है । कई लोग डेरे ग्राते हें, पर बाहर 
से सारी सुस्ती लेकर आते हैं। नाम की कमाई फ़ौजियों का, 
सिपाहियों का काम है । सूरमा मनुष्य दुनिया में सख्त काम या 
मेहनत का काम करते हुए भी श्रम्यास के लिये दो घण्टे निकाल 
लेंगे। परन्तु जो फुरसत में हे, उन्हें अभ्यास के लिये कभी फुरसत 
ही नहीं मिलती । जो कतेव्य समझ कर नियमपूर्वक नाम की कमाई 
करते हें, वे बहुत थोड़े हे परन्तु और लोग उसे भी ताने मारते 
हैं कि “देखो न, यह न तो आप आराम करता है, न औरों को 
करने देता है ।” अगर यह कहो कि सतगुरु हमें कान पकड़ कर 
अन्दर ले चले, तो अन्त-समय में वह कान पकड़ कर भी ले 
जायेगा । लेकिन अगर स्वाद लेना है तो अभी करो । 
४--गुरु साथ होकर दिखाता है, इस प्रकार दिखाता है ad 
हथेली पर बेर रख कर । जब तक अन्दर उस घाट पर न जाओो, 
उसे कैसे देख सकते हो ? मनमुख भाग्य-हीन हें; असली वस्तु 
तो अन्तर में थी, वे बाहर ही ढूंढते रहे भौर खाली रह गये। 
एक ज़रा से तिनके के पीछे खजाना छिपा हुआ है । एक बिजली 
की बत्ती की तरह से है, स्विच (खटका) चालू करो तो अन्दर, 
बन्द करो तो बाहर । शब्द से जुड़ जाने पर हमारा खयाल जो 
अभी बाहर फैला हुभ्रा है, अन्दर हो जाता है । X 
परन्तु किसका खयाल भ्रन्दर हो जाता है? जिसके लिये 
धुर से, मालिक की दरगाह से हुक्म हो। उसी को यह प्राप्त. 
होगा । हमारे बस की बात नहीं । मालिक का हुक्म हो तभी 6 
सतगुरु से सम्बन्ध जुड़ता है । उसके बाद मनुष्य को चाहिये कि 
साध-संगत की सेवा तन और धन से करे तथा साथ ही सुरत- 
८ >> 
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शब्द की सेवा करे, जो कि निज-सेवा है । जिससे बाहर की सेवा 
नहीं हो सकती, उससे ग्रन्दर की भी नहीं हो सकती । यह काम 
ढीले होकर नहीं हो सकता, बल्कि शरीर से बाकायदा काम 
लेकर भजन करो । इसे अपना शरीर समझ कर नहीं, बल्कि 
पराया थवा AR का समझ कर इससे पूरा काम लो । बाबाजी 
महाराज (बाबा जैमलसिह जी) के पास एक बेंत रहती थी, 
जरा सुस्ती आयी कि शरीर को तड़ाक से मारते थे । ऐसे पुरुष 
धन्य हें । 

y— an मालिक के चरणों में गहरा प्रेम है तब तो ठीक 
है, लेकिन यदि प्यार दुनिया के साथ है तो फिर क्या बन सकता 
है! प्रेम कैसा हो? जैसा प्यासे का पानी के लिये होता है । 
गरमी का मौसम, लम्बा सफ़र हो और मनुष्य धूप और प्यास से 
तड़प रहा हो । उस समय AT कोई हजार रुपये दे कि एक 
मील और चल । तो वह कहेगा, “नहीं ! - . - - पानी ! ! ” जब 
तक मालिक के लिये ऐसी तडप न हो जाय, दरवाज़ा नहीं खुलता । 
परन्तु मनुष्य का ऐसा प्यार तो दुनिया के साथ है ! फिर दरवाज़ा 
कैसे खुले ! जिस तरह शिकारी पक्षी के कलेजे में तीर मारता 
है और पक्षी को जो वेदना होती है, ऐसी पीड़ा श्रगर तेरे दिल 
में है तो देख दरवाज़ा खुलता है। एक फारसी का शायर 
कहता है-- 

“आज सरे बालीने-मन बरखेज़ ऐ नादाँ adta 
ददेमंदे-इरक रा दारू बजूज दीदार नेसत” 

जो कुछ मेरे साथ गृज्जर रही है, या तो मैं जानता हूँ या 
मेरा मालिक । दुनिया इससे बेखवर है । नादान हकीम नब्ज़ 
देखते हैं । वे बेचारे क्या जाने । इश्क के बीमार की दवा दीदार 
(दर्शन) के सिवाय और कुछ नहीं । श्रगर इश्क के रोग की कोई 
दवा है तो लाश्रो, नहीं तो मेरा वक्‍त जाया न करो । मेरी तक- 

 लीफ्रौर ही है, किसी को इसका. अनुभव हो तो उससे कहूं 
5x 
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वह anne aan ana 
; 


भी । ऐसे प्रेमियों को दुनिया-भर की दौलत भी दे दें तो वे उसकी 


ओर दृष्टि भी नहीं डालते । वह कहता है कि जो मेरे मालिक 
की बातें सुनाये वही मेरा सम्बन्धी, रिश्तेदार, दोस्त और सुख- 
N का साथी है । बाकी दुनियादारों के साथ मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं । 
ऐसे प्रेमी औरों को भी सलाह देते हैं कि ऐ मेरी सहेलियो ! 

सतगुरु के पास जाओ । उसकी मति धीर और पक्की है, बाकी 
सबकी मति कच्ची है । उन्हीं से मित्रता करो, चे ही उत्तम हैं । 
बिना किसी शंका या सन्देह के, उनकी मति लेकर अ्रन्तर में 
कमाई करो । ऐसे प्रेमी दीनता-पूर्वेक प्रार्थना करते हैं कि हे 
भालिक ! मैं तेरा दास हूँ, मुझ दीन की यह प्रार्थना स्वीकार 
कर कि मुझे सदा तेरे दशेन होते रहें । 
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? छ ang बेद वेदाङ्ग IKA ७ 
हमारे कुछं' AF 


सार बचन छुन्द-त्रन 


sid कम 
संग्रह व वातिक 


बज 


हुजर स्वामी झी महाराज 
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परमार्थी qa भोग पक es aas ००० ७७७ «० “` ड ररा, लसह जी 


METE NN 


परमार्थी पत्र भाग- 
शब्द की महिमा के णब्द 


गुरुमत सिद्धान्त भाग-१ व भाग-२ 
qena सिद्धान्त ०४ विपयों वाला 


परमार्थी साखियां 


संतमत प्रकाश भाग १,२)३,४,५,६,७ 


आत्म ज्ञान 
रूहानी फूल 
रूहानी गुलदस्ता 
संतों की बानी 
संत मागं 


संत-मत-दर्शन भाग १,२,३ 


संत संवाद, भाग १,२ 


हुजूर महाराज बाबा सावर्नासह जी 


हुजूर महाराज सरदार बहादुर जगतसिह जो 


n" 


n 


"7 


gat महाराज चरन सिह जो 


(क) सत्संग १ से २७, (ख) आगरा में सत्सग ,, 


बिनती ओर प्रार्थना के शब्द 
रूहानी डायरी भाग १,२,३ 


धरती पर स्वर्ग 
संत समागम 


मेरा सतगुरु 

संत संदेश 

गुरुमत भाग १,२,३,४ 

अंतर की आवाज़ 

संत मत विचार 

हँसा होरा मोती चुगना 
संत नामदेव 

संत तुलसी साहिब जी 
संत दादू दयाल 


मीरा प्रेम दीवानी ` _ ` 


संत qae साहिब ' 


६ जाग कद, र पनि व ००००० 
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रायसाहिव मुंशी राम 
दीवान दरियाई लाल 

LAI n 
डा० जूलियन पी. जानसन 
श्रीमती शान्ति सेठी 
श्री लेखराज पुरी 
कर्नेल सांडर्स 


डा० टी. ग्रार. Tart, डा० कृपालसह खाक 
डा० दो. ग्रार. शंगारी, स. dita सिह 


प्रो. जनक राज पुरी, श्री वीरेन्द्र सेठी _ 
डा० के, एन. उपाध्याय _ 
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